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सुमतिश्रसद जैन 


दो शब्द 


नक्के |< 


शैशव काल से ही 'सम्यग्द्शन! शब्द मेरे कानों में गूजा 
ओर तभी से, किसी न किसी रूप में, मेरे मन-मस्तिष्क पर इस 
सस्कार की तह पर तह जमायी गई कि ससार में सबसे मुल्यवान 
जीवन-निधि, धरम का अत प्राण या मोक्ष की कु जी यही सम्यग्दशेन 
है । ओर फिर जैसे ही कुछ पढ़ने-लिखने लगा, तो सम्यग्दशन क्या 
है, इस सम्बन्ध में अनेक सूत्र व इलोक मुझे घुटाए गए, अनेक 
शब्दावलिया र॒टाई गईं। मेरे मस्तिष्क में बार-बार यह परिभाषा 
ढूसी गई कि सम्यग्दशेन से श्रमिप्रेत हे तत्वों मे श्रद्धान! | तत्व मी 
मुमे गिनाए गए । इतना ही नहीं, फिर तो इन तत्वों को व उनके 
भेदों-प्रभेदों को लेकर काफी सुनना ओर पढना पडा । आरिर, इस 
रटी हुई विद्या मे परीक्षाएँ दीं ओर उत्तीणे भी हुआ | पर यह सब 
कुछ होंते हुए मी अत.करण मे, मस्तिष्क-जगत मे, उजाला न दो 
सका; बहाँ घटाटोप अघेरा ही छाए रहा, क्योंकि जन्मगत या परि- 
स्थितियों द्वारा आरोपित श्रद्धा नहीं, बुद्धि-विवेक द्वारा स्व-निर्णीत 
स्व-प्रहीत विचार ही अतठःप्रकाश का स्लोत बन सकता है। तभी तो 


इतना पढ़ा-लिखा, पर खाक समझ मे न आया कि सम्यर्दशैन यथार्थ 
में है क्‍या ओर क्‍यों इसकी इतनी महिमा गाई गई है। बल्कि, 
जितना ही अधिक पढ़ा, उतनी ही उलमन बढी, ओर तब कुछ 
विचार करने की विवशता ने कचोटा | वअत कुछ सोचा-समभा, कुछ 
गुरुजनों से चर्चा व वार्तालाप किया, कुछ मित्रों व साथियों से बाद- 
बिबाद चला, ओर तब, वर्ष के विचार-सघणषे के परचात्‌, मुझे यह 
लेचा कि पविवेक ने सम्यग्दशेत को लेकर अर्थ का अनथ किया है, 
अध-अद्वालुता ने उसे तोडा-मरोडा ओर गलत रूप भें श्स्तुत किया 
है । तब यह फदु सत्य छिपा न रहा फ्ि जिस सम्यकत्व या 
सत्य को पग-पग पर श्रद्धाजलि दी गई है उसे केसे दूढा जाय, 
उसे क्रिस प्रकार प्रहण किया जाय, यह मूल प्रइ्न ही उपेक्षा या 
अवहेनना का बिपय बना हुआ है । इससे चुभन हुई , वेदना उठी, 
वेदना ने सोई हुई प्रेरणा को जगाया ओर तब मै कुछ प्रयास कर 
कर पाया कि सम्यरदशेन को इस कमेले से निकाल कर, उसके 
वास्तविक स्वरूप का दर्शन करूँ । बस, इसी प्रयास का परिणाम यह 
पुस्तिका है जो पाठकों के समत्त प्रस्तुत है । 


->दिवा हर 
































न स्क्य्य््स्क्य्य्य्य्य्य्यल्लल् हट टसिपपिात 
| | 
8 
| 
|| ५8 8 
८ श्रीयुत्‌ विश्वम्भरदास जी गार्गीय 
| । 

है। आज परे 5 गे ८ | 
क ५ | 
॥ | 
। ध् | 
& ह हैँ 

रं [सह 

| | 
(0एएाप+ाप70एछफाए>७एफ-िो)॑ 7 ७&झ्ूएा: | 





>ल्‍ड जीवन करिच्र हड- 





श्रीयुत विश्वस्भरदास जी गार्गीय का जन्म-सथान छावनी 
अम्बाला है | वहों का जो बडा जेन मन्दिर है. वह आपके पिता जी 
का बनाया हुआ हे, प्रारम्भ मे यह उनका निजी मन्द्रि था । इस मन्दिर 
की शान का भारत मे दूसरा मन्दिर नहीं है, बीच मे समवशरण की 
रचना, सबसे ऊँचा शिखर ओर बडा भारी व्याख्यान-मबन तथा एक 
ओर खत्री-सभा-भवन, स्वाध्याय-शाला, चारों दिशाओं मे चार चेत्या- 
लय बडे-बडे शोभनीक है । यह दुमजिला है, नीचे की दुकानों का 
किराया मन्दिर के खचे से मी अधिक आता है। 


आपके पिता लाला मुसद्दीलाल जी बडे धमेज्ञ, विद्वान, न्‍्याय- 
परायण, सभा-चतुर, ओजस्वी वक्ता, परोपकारी, लब्ध प्रतिष्ठित, 
स्वाभिमानी एवम्‌ प्रभाव-शाली रईस थे । किसी का कोई काम हो, 
बिना आपकी राय लिये नहीं होता था, बडी भारी धाक जमी हुई 
थी । हरचन्द्राय मुसद्दीलाल के नाम से आपका फमे घिख्यात था । 
पिता के अनुकूल ही हमारे चरित्र-नायक में सब गुण मोजूद थे । 
शेशव अवस्था अमीरी लाड-प्यार में गुजरी, किन्तु होश सँभालते ही 


गरीबी का सामना करना पडा । इससे आप ससार के उतार-चढाव 
की लीला से परे थे। बहुत सादगी-पसन्‍्द, गरीब-परवर, देश-मक्त, 
परोपकारी न्याय-नीति-निपुण, गम्भीर, सहिष्णु, परम सतोषी 
विचारशील, स्पष्ट व्याख्याता, स्वाभिमानी, घीर, बीर, ओजस्वी 
वक्ता, प्रतिभम'ः-शाली लेसफ ओर व्यवहार-कुशल साबेजनिक कार्यों 
के अनुभवी थे । 


आपने बाल्यकराल से व्यापार-बाणिज्य किया है, इसलिये 
व्यापार नीति को खत्र अच्छी तरह समझते थे ! आपने बाल्यकाल मे 
स्कूली शिक्षा तो इतनी प्राप्त नहीं की जितनी कि युत्रा श्रवस्था प्राप्त 
होने पर अपने आप अपनी योग्यता बढाई थी। लेख लिखने का शोक 
होने पर अख़बारी लेग्बों की नकल कर करके आप एक अच्छे 
मोलिक लेखक बन गये, इससे*आपने बडी प्रसिद्धि प्राप्र की। 
सन १६०४ से १६१४ तक आपने सब प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पत्रों मे लेख 
लिखे। सन्‌ १६१६ मे मुनि! मासिक पत्र व सन्‌ १६१६ में जाति 
प्रबोधक' का बडी योग्यता से सम्पादन किया । इन दोनों पत्रों की 
अन्य पत्रों मे बडी अच्छी समालाचना निकली । इसके बांद प्रेस के 
काम में व्यस्त रहने से लिखने पढने का शोक मनद्‌ पड गया। 


सन्‌ १६०८ मे आप पर बड़ा वेराग्य सवार था। समाज-सेवा 
की उत्कट भावना थी। एकाएक इसी वे कॉसी मे आपकी सोदागरी 
दुकान में आग ल्ञग गई, एक सुई तक न बची, पॉच हजार का नुक- 
सान हो गया, जो पूंजी थी सब स्वाह्य हो गई | किन्तु इस धक्के से 
वैराग्य धारण करना उचित न समर दो बषे तक ओर कुटुम्ब मे 
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रहे । सन्‌ १६१० मे आपने समाज-सेबा के लिये घर छोड दिया 
ओर जेन शिक्षा प्रचारक समिति मे जयपुर पहुच गये, वहाँ समाज- 
सेबा के लिये अपने को अपेण कर दिया। एक वर्ष तक इस सस्था 
में बोडिज्न के आनरेरी सुपरिन्टेन्डेन्ट ब समिति आफिस के 
सुपरिन्टेन्डेन्ट रहे ! आप इतने परिश्रमी थे कि रात के दो-दो बजे 
तक आफिस का काम किया करते थे । आप अपनी धुन के बड़े धनी 
थे, जिस काम मे लग जाते थे उसे जी-जान लगाकर करते थे। 
यहाँ महात्मा भगवानदीन, ला० गेदनलाल, कुंबरसेन शर्मा जेसे 
आनरेरी समाज-सेवियों का समागम हो गया, यह आपके अ्रनन्य 
मित्र ब सहयोगी रहे थे । बोर्डिड्न मे जिस समय आप गये थे केवल 
9२ विद्यार्थी थे किन्तु बोडिंड्र छोड़ते समय ६० थे । बोर्डिज्न का इतना 
अच्छा प्रबन्ध था कि विद्यार्थी व कारये कर्त्तागण बोर्डिड्न के भोजन 
को घर से अधिक अच्छा सममते थे। ऐसी उत्तम व्यवस्था करके 
सस्था को छोड जाना सेठी जी को बहुत अखरा था। यहाँ से चलकर 
सन्‌ १६११ मे आप मोरेना १० मोपालदास जी बरेया के पास पहुचे। 
उस समय प० गोपालदास जी का नाम बड़ा प्रख्यात था। वे उदार 
ओर बडे प्रोह्य विद्वान थे, समाज में उनका खूब नाम था। जिस 
समय आप मोरेना गये वहा कुल ६ विद्यार्थी स्वय छात्र-बृत्तिया प्राप्त 
करके एक अलग मकान में अपने प्रबन्ध से रहते थे । पडित जी 
स्वय व्यापार-बाशिज्य करते थे ओर उससे दो घन्टे का समय 
निकाल कर पढा दिया करते थे । गार्गीय जी भी वहों अपने खर्चे से 
रहकर पढ़ने लगे। उस समय पडित जी सस्था के लिये दान मागने में 
लघुता ओर तुन्छता के भावों का अनुभव किया करते थे । पडित जी 
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की प्रसिद्धि के साथ-साथ वहां विद्यार्थियों की सख्या-बृद्धि भी होती 
जा रही थी, इससे गार्गीयजी ने पडित जी को बहुत सममा-बुमा 
कर जेन सिद्धान्त पाठशाला स्थापित करने के लिये प्रेरित किया | तब 
पडित जी ने यह कह कर सस्था स्थापित करने की स्व्रीकारता दी थी 
कि मैं किसी से अपील नहीं करू गा तुम स्वय इस का को करना 
स्वीकार करो तो, सस्था स्थापित कर सकता हू । इसके बाद पड़ित जी 
की सरक्षकता ओर गार्गीय जी के मन्त्रित्व मे सम्था कायम हो गई 
ओर उसका परिणाम यह हुआ कि पंडित जी की दान मागने की 
हिचक छूट गई ओर सम्था बजाय पाठशाला के विद्यालय के रूप मे 
परिशत हो गई । उसका खुद का बडा विशाल विद्या-मबन बन 
गया | गार्गीय जी ने इस सस्‍्था को उन्नत बनाने मे बहत जी-तोड 
परिश्रम किया । आपकी लेखनी मे बडा ओज था, उससे प्रभावित 
होकर बहत भारी सहायता आने लगी ओर मोरेना की सस्था उस 
समय की सब सस्थाओं मे प्रमुख गिनी जाने लगी । यदि सच पूछा 
जाय तो यह सब गार्गीय जी के सतव उद्योग का फल था । आपने 
३ वर्ष तक आनरेरी मन्त्री रहकर सस्था को जो विशाल रूप दिया 
था, उसके वाद कोई भी उस समय जेसी स्थिति पर आज तक 
इस विद्यालय को कोई नहीं ज्ञा सका । आपने ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम 
हस्तिनापुर के दोरे मे ओर प० गोपालदास जी के साथ प्रचारार्थ 
भ्रमण करके अपने ओजस्वी भाषण दिये, इससे उन दिनों आपकी 
बडी ख्याति थी । 


इस तरह सन्‌ १६१० से १६१४ तक ४ साल का प्रवास गृह- 
त्यागी की माति बीता, किन्तु सस्थाओं के काम के कारण आपको 
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सस्थाओं में मी सुख शान्ति न मिली ओर न अध्ययन का यथेष्ट 
अवसर मिला, इससे आपका सस्थाओं के काम से भी दिल भर 
गया और यह धारणा प्रबल होती गई कि इससे तो घर पर रहना 
ही अच्छा था। जो आदमी न्याय ओर सनन्‍्तोष के साथ व्यवसाय 
कर सकता है, उसे कलह-पूर्ण बाताबरण में रहने की क्‍या 
आवश्यकता ? आप पडितों की मडल्ली के मध्य भे एक अकेले ही 
सुधारबादी थे, जेसे ३२ दातों के बीच में जीभू | इससे हमेशा 
आपके साथ खटपट रहती थी। पडित जी आपरा बडा भारी मान 
करते थे, यहा तक कि आप एक प्रकार से पूर रूपेण १डित जी के 
(07५७९) प्राईबेट सेक्रेटरी थे ओर यह सस्कृतज्ञ पुराने विद्यार्थियों 
(आजकल के पडितों) को सह्य न था। एक बार पडित जी से रिपोर्ट 
प्रकाशन की बिधि पर थोडा मतभेद हो गया, आपने फोरन त्याग- 
पत्र दे दिया ओर मॉसी वापिस आ गये इसका ५डित जी को महान्‌ 
ढु ख हुआ । मासी में आपको उन दिनों खब राजनेतिक काम करना 
पडा, दो बार जेल भी गये। सन्‌ १६२० में आपने एक प्रेस 
“बलबन्त प्रेस” के नाम से मांसी शहर मे खोला। सन १६२८ में 
एक प्रेस ओर “आटे प्रेस” के नाम से सदर बाजार मासी भे खोला 
ओर साथ मे एक आदश स्टेशनरी की दुकान खोली | सन्‌ १६२६ के 
अन्तिम दिन आट प्रेस में आग लग गई ओर १२ हजार का नुक्त- 
सान हो गया । ओर आपका काम बहुत ऊँचे दर्ज पर चल रहा है। 
स्टेशनरी की ऐसी आदश्श दुकान अन्यत्र यतकिचित ही है, उसे तो 
स्टेशनरी का प्रदश्शन-यूइ ही कहना चाहिये। आप तीन भाइयों मे 
सबसे छोटे थे, आपके मेमले भ्रता लाला ज्योतिप्रसाद जी कौडुम्बिक 
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दुकान है। सुख से पूरो सुखी थे, उनकी लोहे के सामान की एक ऊँचे 
पैमाने की इस तरह गार्गीय जी भतीजे-भवीजियों, पोते-पोतियों, 
परध्योते-ध्योतियों आदि से एक वृहत्‌ कुटुम्ब के अधिपति थे । इस 
समय भतीजे ही प्रेस का सब काम सम्हाले हुये हैं । 


गार्गीय जी ने श्री सोनागिर जी सिद्ध-क्षेत्र के उद्धार में बड़ा 
मारी उद्योग क्या है। इस त्षेत्र का जो उद्धार हुआ हे इसके सूत्रधार 
आप ही थे। सन्‌ १६१७ से इस न्ञेत्र की कमेटी कायम हुई थी, उस 
वक्त से अब तक आप किसी न किसी रूप मे उसका काम करते चले 
आते थे । इस कमेटी के काम में आपको बड़े कष्ट ओर बिपत्तियों 
का सामना करना पडा था। जब-जब इसके प्राणों पर आई है, 
आपने मन्त्री बन कर उसकी रक्षा की थी । श्री देवगढ क्षेत्र को 
प्रसिद्धि मे लाने ओर उसकी रज्ञा के प्रथम सयोजक आप ही थे। 
सन १६१६ मे अम्बाले मे जो बृहत्‌ वेदी-प्रतिष्ठा हुई थी, उसके आप 
मन्त्री थे। आपको कितने ही अविवेशनों का सयोजक होना पडा था, 
इस विषय का आपको अच्छा अनुभव था। आप अथक परिश्रम 
करने वाले सा्वेजनिक फाये-कर्त्ता एयम कमे-योगी थे । 


विरज्ञीलाल बड़जात्या. 


६ )] 


सम्यग्दर्शन : एक दृष्टि 


सभी ने सत्य की महिमा का बखान किया है। सत्यं शिव 
सुन्दरम', यह महामन्त्र ऐसा ही एक महिमा-गान है। यह ऐसी 
गागर है जिसमे सागर भरा है। सत्य कल्याणकारी है, यह शाइबत 
सत्य यहा सहज ही हमारे सामने आता हू ओर साथ ही इस सत्य 
की भमाकी भी हमे मिलती है कि असत्य अकल्याणकारी ही है। 
'सत्यमेब जयते नानृतम्‌? मन्त्र भी प्रकारान्तर से इसी भाव को व्यक्त 
करता हे। सुख, दुख-निवृत्ति, मुक्ति, मोक्ष, निजात, निर्षाण, 
साल्वेशन (84।४४00), या श्रात्म-कल्याण ही प्राणी मांत्र का 
ध्येय हे. ओर ध्येय-प्राप्ति ही विजय है, इस तरह सत्य कल्याण- 
कारी है. सत्य बिजय है या सत्य की विजय होती है। फिर, यह 
भाव भी यहाँ प्रतिभासित होता है कि सत्य कल्याणकारी 
ही नहीं. सुन्दर भी है। सत्य को असुन्दर, भयावह या कटु 
कहने में कोई सार नहीं है। यह हमारा दृष्टि-दोंप है कि 
कुरूप असत्थ हमे सुन्दर दिखे ओर हम उससे चिपके रहें, 
पर चिर-सुन्दर सत्य को कुरूप समझ कर उससे दूर भागे | जब हम 
सत्य को भयावह कहते हैं तो वास्तव में अपनी ही भीरूता या 
कायरता को स्वीकार करते हैं। सच यह दे कि सत्य अपनी हर 


स्थिति में कल्याणकारी होने के साथ सुन्दर भी है । 





सम्यक्त्व, सब्ाई, दृकीकत, रास्ती, ट्र,थ (पा) आदि 
अ्रनक शब्द सत्य” के समानाथेक है। अपनी-अपनी भाषा या रुचि 
के अनुसार कोई किसी शब्द को भी अपनाए परन्तु उसी पर ही 
अपना एकाधिकार जमा कर या इसे ही अपनी बपोती मानकर उसे 
अपने लिए 'पेटेन्ट” न कर ले, तो कोई हजे नहीं है। पर मनुष्य 
सदैव किसी एक शब्द को अपनाकर उसका ही एकान्तप्रणो आग्रह 
करने की भूल करता रहा है। यह भूल सत्य की आराधना के मार्ग मे 
एक वाधा है, जो दूर होनी चाहिए। पर इससे भी बडी भूल जो मनुष्य 
करता रहा है यह है कि उसने सत्य का 'लेबिल” लगाकर अ्रसत्य 
की पूजा की है। सत्य की दुहाई दे-दे कर असत्य को प्रश्नय देने की इस 
प्रवचना से बडा-ही अहित व विनाश हुआ है | यह भ्रम कि कल्याण 
सत्य से विलग होकर भी टिफ़ सकता है, व्यक्त या अव्यक्त रूप से यहाँ 
पदारूढ है! सत्य के सच्चे म्वरूप को, अथवा उसकी कल्याणकारिता 
व सुन्दरता के मसे को न समझने से, ओर फिर अ्ज्ञान, अहकार 
प्रमाद आदि अपने अनेक अवगुण्णों से या अपनी भीतरी कमजोरियों 
से सत्य-साधना के मार्ग में थक कर, हताश होकर या बहक कर, 
पथ-भ्रष्ट हो जाने से ही उसे यह भ्रम हुआ है या हो सका है । इस 
श्रम-जाल मे फसकर व्यक्ति निरचय ओर व्यवहार के अन्तर को नहीं 
समझ पाता है ओर इसीलिए वह ऐसे नियम व विधान बनाता 
रहा है जो कुड् समय तक उसका कल्याण कर पाते है पर फिर वे 
पूबे-सचित कल्याण को धीरे-घीरे मिटा कर स्ममृहिक रूप से 
अकल्याणकारी होकर ही रह जाते है। इस वस्तुस्थिति की परि- 
स्थितियाँ या बाह्यरूप अनेक हैं, जसा कि सहज स्पष्ट है । अपरिबतेन 
उन सब का मूल है। इसके पीछे निःचय ओर व्यवहार का गोल- 
माल है ओर इस गोलमाल को शक्ति, प्रेरणा या सभवत जन्‍म ही 
मिलता है इस श्रमराज से कि असत्य से भी कल्याण हो सकता है । 
कल्याण-साधन के स्थायित्व के लिए यह श्रनिवाये है कि मनुष्य के 
बनाए हुए नियम ओर बिधान ऐण"ेसे सुटृह़ य वास्तबिक आधारों पर 
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अवलम्बित हों कि उनमे सहज स्वाभाविक ढंग से द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव के अनुसार, अथवा नव-नत्र परिस्थितियों ब आवश्यकताओं के 
अनुरूप समुचित प'रबत्तेन नियम रूप से होता रहे ओर कल्याण- 
कारिता की मूल प्रश्वत्ति की ओर से किसी मी प.र॒स्थिति मे बद्द विश्ुख 
न हो सके, ओर यह तभी सभव है, जब कि कल्याण सत्य पर ही 
अवलम्बित हो । निहिचय-रूप कल्याणकारी सत्य की उच्च प्रतिष्ठा 
ओर मनुष्य का वास्तविक कल्याण तभी सुनिश्चित तथा अबाधित है 
जबकि व्यवहार-रूप सत्य सरेष निद्चयोन्मुखी रहे ओर इसके लिए 
बह समयानुसार बदलता रहे । वाह्य सत्य के परिवर्तेन का नियम 
अत्तरग सत्य के अपरिवर्तन अथवा चिरन्तर सत्य की स्थिरता, 
पचित्रता व सच्ची प्रतिष्ठा या गोरव-गरिमा के लिए अनिवाये है। 
इस सत्य का सममने ओर तदनुकूल आचरण करने में ही जीवन 
का विकास है, आत्मा की उन्नति है । 


प्रश्न-- मनुष्य की वृत्ति-प्रवृत्ति, विचार-आचार तथा निथम- 


विधान, किसी सिद्धान्त या मान्यता पर टिक होते है, अत उनको 
परिवतित करने के लिए कया उस सिद्धान्त या मन्तव्य में परिवर्तन 
करना आवश्यक है ९ क्या इतना ही यथेष्ठ नही है कि उन नियर्मों 
ओर विधानों के काये ओर भावना का पारस्परिक विरोध दिखला 
कर उसकी मान्यता के आधार पर नए नियम व विधान बना लिए 
ज्ञाय | 


उत्तर--सदु-उ्ं इय व सदु-भाषना होते हुए भी नियम या 
किधान हानि-प्रद हैं ओर हर हालत में उन्हें बदलना अच्छा ही 
है, लेकित इतना ही यथेष्ट नहीं है। आज वे अनुपयोगी सिद्ध न हों 
तथा कल्न भी हानिकारक न बन सके, इमके लिए ज़रूरी है कि वे 
नियम या विधान जिन सिद्धान्तों एवं मन्तव्यों पर स्थित हैं, उनमे 
से असत्य को निकाला जाय और यदि आवश्यक हो जो उन्हें बदल 
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ही दिया जाय या उनकी जगह दूसरे सिद्धातों को दी जाय। ये 
नियम व विधान उन्हीं मान्यताञ्रीं पर खडे हों जो सत्य हों, अथवा 
अंतरंग या आधारभूत सत्य वास्तव में सत्य हों, विशुद्ध सत्य हो, 
असत्य से मिश्रित या विकृत न हो, यह सबसे प्रधान आवश्यकता 
है। इसके लिए कोरे बाहरी नियमों और विधानों को ही नहीं, 
आवरयक हो तो सिद्धान्तों ओर मन्तव्यों को भी, बदलना अ्रेयस्कर 
बल्कि अनिवायें है | खून का विकार बाहर मरहम लगाकर दूर नहीं 
हो सकता, उसके लिए तो आसव पीकर रक़ःशुद्धि करना ही 
शआ्रवश्यक है। यदि मूल में ही भूल हो तो उसे सुधारे बिना बाहरी 
बातों में कितना ही उलटफेर किया जाय, बह व्यथे है, ओर यदि 
व्यथ नहीं है तो अपर्याप्त तो है ही। 


प्रश्न- कोई सिद्धान्त भले ही सत्य न हो लेकिन उससे 


मनुष्य को अच्छाई व नेकी का सबक़ या कतेव्य-पालन की प्रेरणा 
मिल तो उसमे अनोचित्य या असत्य क्या है ९ 


उत्तर--असत्य विचारों या सिद्धान्तों को सदगु्णों व सद्‌- 


वृत्तियों का प्रेरक बना देने से पहली हानि यह हे कि जो असत्व 
स्वमावत' ही भण्डाफोड़ या सबनाश के खतरे मे रहता है, उसके 
साथ उन सदुगुणों का भविष्य भी खतरे में पड जाता है। उदा- 
हरणाथ, क्रयामत के दिन खुदा पापियों को सजा देगा, ओर पुर्या- 
त्माओं को पुरस्कृत करेगा, इस मान्यता को लेकर यदि कोई 
ईमानदारी, सच्चाई, बफादारी व नेकी को प्रहण करे ओर यदि 
कमी खुदा की कयामत तथा उसकी न्यायप्रणाली की मान्यता पर से 
विश्वास उठ जाय, जेसा कि उसके कल्पना या परम्परागत या 
सस्कार-जन्य श्रद्धा मात्र पर अवलम्बित होने के कारण बहुत सम्मव 
है, तब ऐसी स्थिति में उस मान्यता के साथ सद्शुणों का सम्बन्ध 
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जितना घनिष्ट या दृढ़ था, उसी सीमा तक या उसी अनुपात मे अब 
उस मान्यता के असत्य ग्रत्तीव हो जाने से उन सदुशुर्णों के अति अ्रद्धा 
या निष्ठा में कमज्ञोरी आ जायगी। दूसरी द्वानि यह है कि सभी 
सदू-वृत्तियों या सदाचारों के लिए अच्छे ओर सच्चे कारण हैं और 

व्यक्ति के व्यक्तित्व के भीतर या प्राणी के यथाथे स्वरूप मे ही एक 

प्रकृतिजन्य प्रेरणा भी है या लब्धिरूप से सदू-बृत्तियों-प्रवृत्तियों का 

पूरा भंडार ही वहॉ है, लेकिन जब उसे असत्य के साथ अपेक्षित या 

सम्बद्ध करके उपयोग में लाया जाता है या जब अपनौ सदू-वृत्तियों 

को असत्य पर निर्धारित किया जाता है तब स्वभावतः ही उन सत्य 

स्वाभाविक या वास्तविक कारणों या प्रेरणाओं का मूल्य व प्रभाव 

कम हो जाता है, ओर इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उन्हें भुला 

कर या दबाकर जो कुछ समय के लिए द्रतगति से कल्याण होता 

दिखता था, वह रुक जाता है, बल्कि आगे चल कर उससे अधिक 

अकल्याण होने लगता है| मानब-चरित्र की सभी श्रच्छाइयां हमारे 

स्वभाव मे नेसर्गिक रूप से विद्यमान हैं। लेकिन ऐसा न भी हो तो 

बाहर उन अच्छाइयों को प्रहण करने के लिए वास्तविक तथा स्वेथा 

उचित कारण हैं। ऐसी दशा मे कल्पनाओं या भकूठी मान्यताओं पर 

उन्हें टिकाना व्यथे ही उन्हे क्षीण बनाना है तथा भविष्य के लिए 
खतरा मोल लेना है। 


प्रश्न-- सदाचरण अथवा सदू-वृत्ति-प्रहण के वास्तविक 
कारणों की सहायता लेकर भले द्वी कुछ सुशिक्षित, सुसंस्क्ृव या 
विशेष बुद्धिमान-बविद्वान व्यक्षियों कों इधर प्रेरित किया जा सके, 
लेकिन जन-साधारण को इधर आकर्षित करने के लिए तो ऐसे ही 
कारणों की दुष्दाई आवश्यक हो सकती है, जिनका आधार भय, 
प्रलोमन, कल्पना, अनुमान आदि हो | 


उत्तर--सचमुच मस्तिष्क के स्वतन्त्र « उचित उपयोग की 
जगह अध-विश्वास व अन्धानुकरण ही, कुछ सयोग से, कुछ 
अनेतिहासिक काल से चली आई पद्धति या सस्कारों की परम्परा 
से, तथा कुछ व्यक्तित्व की सहज दुबेलता के कारण बहुतों को सदा- 
चार की प्रेरणा दे सका है और दे सकता है, लेकिन इस तरह की 
बिकृति, अयोग्यता या हीन मन स्थिति का सीधा कारण यही अन्ध- 
विश्वास या अन्धानुकरण है। एक ऐसी गलती पकडकर बैठ जाना, 
जो सभी बिषयों पर विचार करने के गलत तरीकों को जन्म दे या 
उनका श्रम्ुमोंदन या प्रोत्साहन करे, अपनी जितनी भी सत्य को 
सममने व प्रहण करने की योग्यता ब शक्ति है, उसे धीरे-धीरे ओर 
भी कम करना है | अन्धानुकरण की नीति से हानि यह है कि हम 
सभी मामलों को गलन शरष्टिकोणों से देखते है सभी बिषयों पर 
गलत तरीकों से विचार करते है ओर प्राय. गलत नतीजों पर हो 
पहुँचते है, जब कि लाभ इतना ही है कि सयोग से हम एकर दो 
विषयों पर ठीक परिणामों पर आ जाते है। रहा प्रइन सबे-साधारण 
की अक्षमता या अयोग्यता का | उसे अनिवाये मान लिया जाय तो हम 
उसे आधार बनाकर असत्य के प्रचार द्वारा उसे मिटाने का तो अब- 
सर देते ही नहीं हैं बल्कि उसे अक्षुण्ण छोड देते हैं अथवा शायद 
बढाते ही है। जो अनिवाये हो, बह उचित या लाभग्रद भी हों यह 
आवश्यक नहीं है । मनुष्य की वेकारिक स्थिति या कमजोरी को 
अपेक्तित रखकर जो अनिवाये समझता जाता है या समझा जा सकता 
है, वास्तव मे वह अवाछनीय हे, हेय है। एक सुन्दर ब मनोहारिणी 
युवती स्त्री को देखकर साधारणतया युवा पुरुष के हृदय में 
विकार-भाव का उदय होना या वासना से पीडित होना स्वाभाविक-सा 
है पर इसका यह तात्पये नहीं है कि युवा पुरुष को यह अधिकार दे 
दिया जाय कि किसी भी सुन्दर युवती के साथ वह अपनी वासना 
को तृप्ति कर सके । भनुष्य के दोबेल्य को लेकर यदि हम ओचित्य 
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का निर्णेय करेंगे और तदसुकूल नियम व विधान बनायेंगे तो गजब 
हो ज्ञायगा । जो अनुचित हो, वह अनिवाये हो या न हो, हमें उसे 
दूर करने का ध्यास करना चाहिए। दुख अनिवाये है. फिर भी 
दुख दूर करना और सुख प्प्त करना हमारा ध्येय होना चाहिए। 
इसी तरह असत्य कहीं भी हो, किसी भी रूप मे या कितनी-भी 
मात्रा मे हो हमारा कर्त्तव्य यही है कि हम उसे दूर करें अथवा उसे 
पदच्युत कर सत्य को पदारूढ करे | हर हालत मे अखत्य से सदा- 
चार की भावना को बाधना हानिप्रद ही है। अत यह' आवश्यक है 
कि हम सदाचार ओर असत्य की यह दुरमिसधि तोडें । हमें यह भी 
हृदयगम कर लेना चाहिए कि दूसरे को ऊपर उठाने के लिए खुद 
नीचे गिरना अपना पतन है दूसरे का उन्थान नहीं है । 


प्रश्न-- यदि यह मान भी लिया जाय कि असत्य अकल्याण- 


कारी ओर सत्य कल्याणकारी है तब भी साधारणतया आज जो 
जन-साधारण अपने-अपने विचारों, सिद्धान्तों, आदर्शों आदि को 
लेकर अपनी सामान्य भनोवृत्ति या अपना एक दृष्टिकोण बना बैठे 
है, ओर उनकी वृत्ति-प्रवृत्ति या उनकी भावना व कृति में जो एक 
तरह का सामजस्य आ चुका है उसे देखते हुए ऐसा मालूम होता हे 
कि एक असत्य विचार से जितनी हानि हो रही है या हो सकती है, 
उसको मिटा देने से अपेक्षाकृत अधिक हानि ही होगी, क्योंकि सभी 
असत्य विचार मनुष्य के सोचने-विचारने ओर अनुभव करने की 
पद्धति से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं कि एक-दो अलग सी 

जचाइयों को वहाँ अगह देने से, श्राज की जैसी हालन मे उनके साथ 
वहाँ अन्य सच्चाइयों के न होने से नश्रथवा प्राय असत्यों की ही वहाँ 
सगति होने से, व्यक्तितत आचरण ब व्यवहार का सतुलन, जो नेतिक 
जीवन के लिए बहुत आवश्यक है नष्ट हो जायगा ओर इससे मनुष्य 
का पतन होगा । 


उत्तर--मानब-समाज के इतिहास से पता लगता हे कि ग्रलत 


तरीके से बिचारने पर गलत विचार की खिडकी में से सहज ही 
आक्रमण किया जा सकता है, और बहुत ही सरलता व सफल्ञता के 
साथ । व्यक्ति के आचरण व व्यवहार का सामजस्य इसी कारण नष्ट 
नहीं होने पाता । यही नहीं, इसी क्रम से बह सत्य की ओर अग्रसर 
होता जाता है | मानब-चरित्र का सामजस्य आखिर क्या है ? यही न, 
कि मनुष्य के स्वभाव की बौद्धिक, नेतिक ब व्यावहारिक भ्रवृत्तियों मे 
पूर्णे सामजस्य हो, विचारों, भावनाओं और सकल्पों मे परस्पर पूरे 
सहयोग हो ? विचार कोई ऐसा पुकाव न दें जिसका भावनाओ्रों से 
मेल न बेठे ओर कोई ऐसा निषेध भी न करें जिसके विरुद्ध भाव- 
नाए विद्रोह करें। यू भी कह सकते हे कि सकल्प विचारों ओर 
भावनाओं के अनुकूल हों, तभी चरित्र का सामजस्य सभव व सुलभ 
है | यदि विचार अपनी सूचना-पद्धति मे पूर्ण सत्य व शुद्ध हों, 
भाषनाएं अपने उद्गम या प्रवाह में निर्दोष व निमेल हों, फिर ऐसे 
सुन्दर विचारों ओर भावनाओं के अनुरूप मनुष्य के सकल्प व 
उसकी प्रवृत्तियां हों, यही मानव-चरित्र की उत्कृष्ट अवस्था है। ऐसे 
आदशे चरित्र-निर्माण मे असत्य को स्थान ही कहाँ हे ? कल्पना 
सत्य के साथ या उससे अलग यहा कहा है ९ यहा तो पूरी सच्चाई. 
ईमानदारी ओर अन्‍न्तस्तल की स्वच्छता या पवित्रता अनिवाये है। 
ऐसे अमूल्य चरित्र-निर्माण के परम पावन मदिर को असत्य की 
कीचड़ से अशुद्ध व अपवित्र करने की कल्पना भी असगत है | अत. 
जब भी, जहाँ भी, ओर जितना भी ओर जिस रूप में भी असत्य 
मिले उसे हटाना ही उचित व आवरयक है। तभ। मानव-चरित्र की 
पूणंता के आदशे की ओर हम अग्रसर हों सकेंगे। इसमें समय 
लगेगा सो लगे, पर आदशे के पास तो हम होते जायंगे, आगे तो 
हम बढ़ते जायगे। आज असत्य के अथवा सत्यासत्य के साथ चरित्र 
के सामजस्य को नष्ट न होने देने की हमे जो चिन्ता है, बह छोड़नी 
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होगी । यहाँ क्ूठा मोह है जिसे त्यागे बिना कल्याण नहीं हे । पर 
अगर यह मान भी लिया जाय कि विचार करने का सारा दृष्टिकोण 
बदले अन्यथा सत्यासत्य की जो खिचड़ी पकेगी उससे मस्तिष्क 
बोखला जायगा तथा नेतिकता व सदाचार को ह्वानि पहुँचेगी तो भी 
कोई हज की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी डॉबाडोल स्थिति के बाद जब 
सत्य अपना स्थान बना लेगा ओर बहा जम कर बेठ जायगा, तब 
स्थिरता आ जायगी ओर सत्य अपनी ज्योति से असत्यों को प्रकाश 
में लाकर उनका रहस्योद्धाटन करेगा, ओर तब अ्रन्धानुकरण या 
अन्थविद्वास की नीति के लिए कोई स्थान न रहेगा, और तभी 
मनुष्य सत्य के वास्तविक व ठोंस आधार पर निर्धारित सदाचार 
की ओर सच्चे अर्थों मे बढेगा ओर उसका स्थायी कल्याण हो 
सकेगा । अयोग्यता को दर करने की बजाय निकट भविष्य के संकु- 
चित लाभ के प्रलोभन में अयोग्यता को कायम रहने दिया जाय, 
बल्कि उसे ओर हृढ ब स्थायी कर दिया जाय ओर इस तरह से 
छोदे-से म्वाे के लिए इतनी महगी कीमत चुकाई जाय, यह किसी 
तरह भी बाछ्नीय व उचित नही है। वहमों ओर अन्ध-विःवासों की 
पुरानी बोतत्नों में नई-नई शराब डाल कर जन-साधारण को पिलाना 
ओर उसे पथ-अ्रष्ट करके आमूल परिवतेन करने से रोकना 
अकल्याण को बढाना ओर स्थायी कल्याण का भागे अवरुद्ध करना 


है | 
प्रश्न-- असत्य मान्यताओं का सहारा लेकर मानव-समाज का 
कल्याण हुआ दे, इसलिए यह केसे मान्य किया जाय कि असत्य में 
मूल रूप से कल्याण करने की अयोग्यता या शक्कि नहीं है ९ 
उत्तर---सचमुच इतिहास हमारे सासने ऐसे उदाहरण उप- 
स्थित करता है जिन से, नेतिक व धार्मिक रूप धारण कर भूठी 
मान्यताओं या कल्पनाओं ने कल्याण किया है, ऐसा प्रतिभासित 
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होता है । पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है । यहाँ असत्य की उपयो- 
गिता या कल्याणकारिता का धोखा ही है। सच यह है कि इन 
हालतों मे असत्य विचार के प्रणोतया अस-य न होने से या सत्य से 
पर्णात' शून्य न होने के कारण, जो कुछ सत्य वहाँ विद्यमान था. उसी 
का यह काय था। जो असत्य वहों था, वह बिलकुल अनुपयोगी व 
बेकार ही था। जो भी सुख या कल्याण वहां हुआ, उसका श्रेय उस 
असत्य को नहीं [दया जा सकता जो बहों था बल्कि उस सत्य को 
ही दिया जायगा जो उस असत्य के साथ रह कर तथा उसके अति- 
रिक्त अथवा उसके विरोव म भी अपना काम कर रहा था । 


प्रस्त -- प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग-अलग है, अत 


मतेक्य असम्भव है | फिर एक ही सत्य में सब विदवास करे, यह 
व्यवहाये नहीं है. ओर एसी हालत मे मात्र उसी एक व्यक्ति का या 
कुछ व्यक्तियों का कल्याण हो सकेगा जो उस सत्य में विश्वास करते 
है ओरों का नहीं | फिर, जन-ऊल्याण केसे होगा ९ 


उत्तर-- निस्मन्देह यह आशा करना कि सभी व्यक्ति अमृक 


एक बिचार को कभी अपना सकेंगे व्यथ है। एक व्यक्ति का सत्य 
प्राय दूसरे के लिए असत्य रहा है । सर्वे-ज़न-मतेक्य न कभी हआा 
हे, न हा ही सकेगा। हर व्याक्त का व्यक्तित्व अलग है, उसके 
मस्तिष्क व हृदय की बनावट में अन्तर है फिर उसकी सूक-ब्रक भी 
भिन्न है ओर उसकी दीक्षा व उसके सम्कार भी एक से नहीं है । 
साथ ही उसकी परिस्थिति व बातावरण भी विशेष है उसकी बृत्ति- 
प्रवृत्ति, रचि-अरूचि, आदत एवं उसका ग्ग-ठ्ग भी निराला है । 
ऐसी हालत मे इस भू-मण्डल पर असख्य विभिन्न परिस्थितियों मे 
अगणित बिभिन्नताओं को लिए हुए इन लाखों-करं डॉ मनुष्यों के 
बिचारों में एक-रूपता की आशा रखना शेख-चिल्लीपन ही है। सत्य 
पर ही सदू-ब्॒त्तियों स्थित करने की उपयोगिता पर जोर देते समय 
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यह कटु-कठोर सत्य हमारे सन्मुख था, फिर भी हमने इस पर ज्ोर 
दिया क्योंकि किसी तत्व, सिद्धान्त या आदशे को ठीक-ठीक समझ 
कर और मानकर ही व्यक्ति अलग-अलग ओर सामूहिक रूप से भी 
कल्याण-पथ पर अग्रसर हो सकते हैं । सभी व्यक्ति सत्य को समझने 
में भले ही सहमत न हों लेकिन बे प्राय या कम-ज्यादह यह तो कर 
सकते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी पक्षपात या 
अस्वाभाविक बन्धन के, रुस्‍्कारों की परम्परा तथा शिक्षा-दीक्षा के 
खास सॉँचों में फिट होने की गुलामी को तोड कर, किसी एक व्यक्ति 
या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही, अथवा किसी एक या कुछ पोधियों 
को ही लेकर, बुद्धि व विवेक कोडियों के भाव न बेच कर तथा बहुत 
ही शान्ति के साथ ठडे'दिल ओर दिमाग के साथ, घेयेपूवेक, हृदय 
की स्वच्छता कपायहीनता व ईमानदारी से काम लेकर जिन विचारों 
को सत्य समझ सके, उन्हें ही प्रहण करें ओर अपने निर्णीत सत्य 
को ही अपनी सदू-वृत्तियो-प्रवृत्तियों का आधार बनाएँ। कोई भी 
व्यक्ति किसी व्यक्ति से या अन्य व्यक्तियों से चाहे सहमत न हो 

लेकिन निष्पक्ष व निमेल बुद्धि से, शुद्ध अन्त करण से तथा यथार्थ 
दृष्टिकोण से सत्यासत्य का निणेय करे, यह व्यबहाये है, वांछनीय है, 
ओर व्यक्ति ऐसा करे तथा दूसरों से, अधिक से अधिक प्राणियों से, 
ऐसा कराए, यह व्यक्ति के वेयक्तिक व सावेजनिक जीवन का लक्ष्य 
बनने योग्य भी है) ऐसा होने पर व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएँ 
वहाँ अक्षुण्ण ही नहीं रहेगी बढेंगी भी तथा साथ ही साथ अनेकता 
में ऐसी एकता स्थापित हो सकेगी कि प्ृथ्बी पर ही स्वर्ग का आह्ान 
होने लगेगा । तब सत्य थोडे ही व्यक्षियों के हाथों में मले ही आए, 
पर सत्य-दृष्टि बहुतों को मिलेगी, ओर यह दृष्टि असत्य को तथा 
कोरी कल्पना या अनुमान को, जो एक प्रकार से असत्य के ही रूप 
है, विचार-माग से दूर हटाएगी, ओर इस सीमा तक सत्य की ही 
प्राप्ति होगी । फिर, सत्य-दृष्टि मिलने पर पूरे या अधिकाधिक सत्य 
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पाने का मार्गे भी खुल जायगा। सत्य-दृष्टि सत्य को खोजने में लगेगी, 
तब वह सफल हो या असफल, यह प्रयास ही सत्य के रूप में दृष्टि- 
धारी के सामने आएगा, ओर तब जो भी विचार वह ग्रहण करेगा, 
वे उसके लिए उसके सत्य विचार होंगे, या वे मिलकर उसे उसका 
बिचारानुमोदित सत्य देंगे, और उससे प्रेरित होकर वह सदू- 
प्रवृत्तियों से अपने चरित्र को परिष्कृत व समुन्नत कर आत्मोन्नति 
करेगा, अपना कल्याण करेगा। यू भी कह सकते हैं. कि सत्य-दृष्टि 
या सम्यक्‌-दशेन प्राप्त होने पर उस दृष्टि के परिणाम-स्वरूप जो ज्ञान 
उसकी श्रद्धा का विषय होगा, वहू्‌ उसका सम्यकूज्ञान होगा ओर 
वदनुकूल जो उसका व्यवहार या आ्राचरण होगा, बह उसका-सम्यक- 
चरित्र होगा । इस तरह सम्यक्‌दशेन, सम्यकुज्ञान व सम्यकचारित्र 
का समन्वय या सयोग ही वह मार्ग होगा जिस पर चल कर बह 
स्व-पर-कल्याण कर सकेगा। जब तक उसकी दृष्टि शुद्ध रहेगी, या 
उसका सम्यक्दशेन अक्षुरण व अविकृत रहेगा, तब तक उसके 
आच रण का वाह्य रूप बदलते रह कर भी उसका निशचय सत्य या 
सम्यक्त्व की ओर ही उन्मुख रह कर उसे गोरवान्वित बनाता रहेगा । 


प्रश्न--आपने ऊपर कल्पना को असत्य का ही एक रूप कहा 


है। तो क्‍या सत्य मे कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है ९ अथवा, 
क्या सम्यकृदशेन कल्पना से सबेथा निरपेक्ष है ९ 


उत्तर--कल्पना निरी असत्य ही हो, ऐसी कोई बात नहीं 
है| अपनी जगदह्द वह सत्य ही हे । पर जब वह अपनी जगह छोड 
दे, या जब वह अपने वास्तविक रूप में न रहे, तब वह असत्य बन 
जाती है। कल्पना का अपना एक मूल्य है, यह सन्देह से परे है । 
कल्पना मानव-चुद्धि की ही देन हे । जो कल्पना नहीं कर सकता ओर 
उससे लाभ नहीं उठा सकता, उसे बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता । 
कल्पना आविष्कार की जननी है। कल्पना प्रेरणा का स्रोत हे । 
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कल्पना काव्य के रूप में रस की वारा है जो जीवन के मरुस्थल में 
हरियाली लाती है | कल्पना कला की जन्मदात्री है कल्पना आदशे की 
सखी व सहायिकरा है। उसकी दुनिया में दुखी को सान्त्वना मिलती 
है, थका हुआ स्फूर्ति पाता है, हारे हुए को आशा ब उत्साह प्राप्त होता 
है । इस तरह कल्पना जीवन की एक अमूल्य निधि है ओर इस 
अपेक्ता से सत्य से उसका गहरा नाता है। पर उसके ओचित्य की दो 
मर्यादाएँ हँ । एक तो यह हे कि कल्पना भव्य हो, सुन्दर हो, उच्च हो, 
अथवा उसका भाव व निष्कषे जीवन को ऊपर उठाने बाला हो | दूसरी 
यह कि कल्पना कल्पना ही बनी रहे, वह वास्तविकता पर नहा 
जाए। कल्पना प्रत्यक्ष या वेज्ञानिक सत्य के आसन पर अधिकार 
जमा ले, तो हानि ही है ! कल्पना बुद्धि के पीछे रहे तो ठीक, पर 
बुद्धि कल्पना की पिछलग्गू बन जाय तो गलत | अत कल्पना यदि 
यथाथे में कल्पना के आसन पर बेठी जीबन के वास्तविक मूल्यों 
का वरदान दे रही है तो धह सत्य का ही अग है, बल्कि वह स्वय 
सत्य हे | पर जहाँ कल्पना बुद्धि पर सवार हो, वेज्ञानिक सत्य की 
जगह घेर कर बेठ जाय, भौंडी और निकम्मी हो, कुत्सित या 
भयाषह हो, अहितकारी व विनाशक हो, वहा निरचय ही वह असत्य 
है, सम्यग्द्शेन से सबेथा निरपेक्ष है । 


उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कषे पर आते है कि 
सम्यग्दशेन एक दृष्टि हे, एक दिशा है । यही उसका विवेकपूरों, बुद्धि- 
गम्य, व एक मात्र मानव के लिए गृहणीय रूप है। कुछ गिने-चुने 
विचारों से उसे अपेक्षा नहीं हे । बह सबब शुद्ध, ताजा, व्यक्षित्व के 
स्वास्थ्य के लिए पोष्टिक व लाभदायक तथा हर तरह मनुष्य के लिए 
कल्याणकारी है । उस विचारधारा की गगा में सच्चे हृदय से नहाना 
ही वह सम्यकू-चरित्र है जिसकी महिमा व महत्ता अबणेनीय है। 
इस तरह सम्यक-दशेन को श्रद्धान या मक्ति मानना अ्रमपूर्ण है। वह 
एक दृष्टि-बिन्दु हे, एक विचार-सरणि है। मक्तियोग, ज्ञानयोग ओर 
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कमेयोग, ये त्रियोग मिल कर भी सम्यक्दशेन के बिना बेकार हैं। 
वास्तव में योग? योग ही नही है यदि उसका मूल सम्यग्दशन में 
नही है । एक तरह से भक्तियोग व ज्ञान-योग दोनों ही सम्यक्ज्ञान के 
अन्तर्गत आते है ओर कमेयोग को सम्यक-चरित्र कहा जा सकता 
है । जब तक इन तीनों योगों में सम्यकदशेन का भी दृष्टियोग जो 
वास्तव मे योगराज है. न मिलेगा. सारी योग-साथना व्यथ है। 
सम्यग्दशन सर्रप्रधान है। यह बडे सेबडा आशीर्वाद है जो कोई 
भी अपने जीवन में पा सकत। है| इसे अन्तरमन का उजाला या दिल 
की रोशनी भी कह सकते है। यही आत्म-स्थित विवेक है। 


पर यह जानने पर भी कि सम्यग्दशेन एक दृष्टि है, एक्र दिशा 
है, एक धारा है, बहुत-कुछ जानना शेप रह जाता है । जिज्ञासा बच्ची 
नहीं है जो यू ही बहल जाय ओर आज के विज्ञान-युग में तो बह 
बडी ही हटठीली हो गई है। जिज्ञासा का यह हठ कि बुद्धि परि- 
भाषाओं मे न उलभकर गहराई में जाए ओर यह देखे कि मल या 
विकार कया है जो दृष्टि को मलिन या विकृत बनाता है ? वह भ्रम 
क्या है जो दिशा को बिगाडता है, या वह विष क्या है जो धारा के 
स्वच्छ जल को विषाक्त बनाता हे ९ वाह्म दासताओं से मुक्त होने 
पर बुद्धि एणे म्वतन्त्र हो जाती है, पर कया सत्य-शोधन या सम्यकत्व- 
ग्रहण के लिए इतना ही पयांप्र हे ? क्या यह आवश्यक नहीं है कि बुद्धि 
व्यक्त व अव्यक्त तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म बासनाओं ब बिकारों से मुक्त 
हो ९ क्‍या यह जरूरी नहीं है कि ससस्‍्कारों व परिस्थितिथों के कारण 
जिन दीवारों के बीच उसका कायेक्षेत्र घिर गया है तथा ज्ञिन बन्धनों 
ने उसे जकडकर उसकी शक्तियों को ज्ञीण बना दिया है, वे दूर हों ९ 
क्या यह कम महत्त्वपूर्ण है कि बुद्धि बाह्य तथा अन्त'सृष्टि पर 
प्रभुत्व स्थापित करे ओर इसके लिए उसकी एकाग्रता, धूति, अनासक्ति, 
निर्विकारता आदि गुण इतनी प्रचुर मात्रा मे व बिकसित अवस्था मे 
हों कि वह अपनी आदशे स्टृष्टि का निर्माण कर सके तथा व्यक्तिगत, 
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वर्गीय जातीय, साम्प्रदायिक तथा राष्ट्रीय आदि अनेकानेक सकुचित 
स्वार्थो व परम्परागत विचारों एवं रूस्‍कारों से ऊपर उठकर परि- 
स्थिति को भी, जो वास्तव मे बुद्धि की गुरू है, सागे दिखाने का 
काम कर सके, ओर उसे बदल सके ? इस तरह ओर भी बहुत-से 
प्रश्न खड़े हो जाते है ओर तब यह आवश्यक ही नहीं, अनिवाये हो 
जाता है कि व्यवस्थित रूप से दशेन-विशुद्धि या दृष्टि की निर्विकारता 
के वास्तविक स्वरूप को उलट-पुलट कर सभी दिशाओं ब अपेक्षाश्ं 
से देखभाल कर ऐसी सभी शकाओं का समाधान करने का एक 
मार्ग पा लिया ज्ञाय । यह खोज ही यहों हमारा लक्ष्य हे । 


पर इस खोज से पहिले इन तीन मूढताओं को समझ लेना 
जरूरी हे-- 


१-असत्य की कल्याणकारिता--- 


ऊपर विस्तारप्वक हमने सुस्पण किया है कि सत्य ही_ कल्याण: 
कारी हे या हो सकता है असत्य नही । असत्य को कल्याणकारी 
मानना सम्यग्दशेन की आवार-शिला को ही ज्ञत-विक्षत करना हे, 
सम्यक्त्व के सूल पर ही कुठाराघात करना है। यह एक ऐसी मूढता 
हे जिस हटाए ब्रिना सम्यकृदशेन की मलक पाना भी दुस्सह व 
असभव है। 


२-भूल की असंभावना--- 


अपने विचारों मे पूण श्रद्धा होते हुए  तदनुकूल आचरण 
करते हुए भी उनसे गलती की सभावना ही न मानना या अपने को 
भूलें स परे समकना ही यह मूढता हे । इसे दूर किए बिना भी 
सम्यक्‌दशेन की उपलब्धि सेथा असम्भतर है । 


प्रश्न--अपने विचारों मे असत्य की संभावना मान्य करने 


का सम्यक्श्व से विरोध है क्‍या, है तो केसे ? क्या ऐसी सभावना 
रखकर अपने विचारों पर दृढ़ विश्वास रख उनके अनुसार निर्भयता 
ओर निरिंचतता से आचरण किया जा सकता है १ कया यह संशय 
की स्थिति नहीं है कि अपने विचारों की सत्यता मे हमे अटूट 
आस्था न हो ९ 


उत्तर--इसमे तो सदेह ही नहीं है कि हम सब का अपने 


विचारों की सत्यता पर षिदधास होंना ही चाहिए, अन्यथा वे हमारे 
अपने विचार न रह जाय॑गे | लेकिन अपने विचारों की सत्यता में हृढ 
विश्वास होने ओर उनमे किसी भी तरह की गलती की सभावना न 
मानने में बहुत अन्तर है। दृढ़ विश्वास के साथ गलती की सभावना 
मानने का कोई विरोध नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने मन्तव्य पर 
दृष्टि डाले या उस पर विचार करे तब उसे यह अनुभूति होना स्वा- 
,भाविक ही हे कि उसमे कोई गलती नहीं है ओर इसी तरह अन्य 
विचारों को भी वह अलग-अलग ले ओर उन पर नजर डाले तो हर 
एक बिचार के प्रति भी अलग-अलग यही धारणा होगी कि वह 
बिचार बिल्कुल ठीक है या उसमे कहीं कोई भूल या त्रटि नही 
है। लेकिन जब वह सामूहिक रूप से देखेगा और यह बिचारेगा 
कि एथ्वी पर आज तक एक भी व्यक्ति ठीक उसके जेंसे सब विचारों 
का न हुआ हे, न है ओर न होगा, तथा बह भूठकाल के इतिहास 
ओर मानव-समाज की गति-विधि को अथवा भिन्न-भिन्न जातियों, 
स्थानों व समयों के सिद्धान्तों को, जो अब लुप्त हो गए है, व्यक्षियों 
या समुदायों की विचार करने की पद्धतियों का, जो अब नष्ट हूं। चुकी 
हैं, तरह-तरह की परिम्थितियों, सभ्यताओं ब सस्कृतियों मे पले व 
पनपे हुए पक्षपातों ओर आदश्शों को, जिनकी घज्जिया उड चुकी है. 
तथा सत्य के खोजियों के सदा से होने वाले बाद-प्रनिवाद को, ज्ञो 
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अभी तक चला आ रहा है ओर कभी भी जिसका अन्त नहीं होगा, 
व्यक्ति गौर से देखेगा ओर साथ ही इस वस्तुस्थिति का भी निरीक्षण 
करेगा कि उसके चारों ओर सभी मनुष्य जो है, जोजा चुके हैं, 
ओर जो थोडे-बहत नहीं, करोडों-अरबों की सख्या मे हैं या असंख्य 
हैं, अपने-अपने विचारों के प्रति परी श्रद्धा ब सन्‍्मान रखते आए हे, 
या रख रहे है. तब सहज ही उसे बुद्धिगम्य या सहज विवेक-प्रेरित 
यह अनुभूति होगी ओर होनी ही चाहिए कि हर कोई व्यक्ति ओर 
इस अपेत्षा से वह रवय अपने विचारों में गलती पर हो सकता है | 
इस तरह अपने प्रत्येक विचार में अलग-अलग हृढ विश्वास रखते 
हुए भी सामूहिक रूप से अपने विचारों मे असत्यता की सभावना 
मानी ही ज्ञानी चाहिए । यहाँ कहीं भी परम्पर विरोध नहीं है । जहाँ 
यह दृष्टि या मन स्थिति होती है, बहोँ विचारों मे या तदनुकूल आच- 
रणों मे कोई ढिलाई न होंते हुए भी पुरणे-परिप्रणे-सम्प्रणे सत्य का 
अधिकारी या एक मात्र ठेकेदार होने का भूठा अहकार नहीं आने 
पाता है। इतना ही नहीं, बे-सिर-पेर की कल्पनाओं ओर ख्बाह-मख्वाह 
की अटक्लबाजियों मे शक्ति ब समय का अपव्यय करने को कमजोरी 
बहाँ नहीं रह पाती है तथा जो मेरा है वह सत्य है?, यह अहकार- 
वृत्ति बहाँन रहकर यह बवृत्ति आ जाती है कि जो सत्य है वह मेरा 
है ।' सत्य की सच्ची उपासना के लिए जो भावना या चृत्ति होनी 
चाहिए बह बहाँ बनी रहती है तथा वृथा सतोष द्वारा सच्चे 
असतोप का गला घोंट कर वास्तविक सतोप की आराधना-साधना 
बहाँ भ्रष्ट नहीं होने पाती है। यहाँ सशय की स्थिति नही है, जिज्ञासा 
की बृत्ति हे । यहाँ मस्तिष्क खुला है । यहाँ कदाग्रह या अन्धविदषास 
के लिए स्थान नही है। यहाँ सत्य की खोज निर्बाध है | सम्यकत्व की 
निमेज्ञता के लिए अनिबाये हे कि मलुप्य सत्य-साधना के ऐसे 
अमूल्य आधार पर आंच न आने दे । पूर्ण सत्य की ठेकेदारी का 
भूत अपने सिर पर से उतारे बिना सत्य-प्राप्ति के पथ पर एक कदम 
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चलना भी दुष्कर है। सचमुच सम्यग्दशेन को पाने के लिए इस 
मूढ़ता को हटाना नितान्त आवश्यक है । 


३-स्थानापन्न विचार की अनिवायेता--- 


सम्यक्त्व के आसन पर से एक मिथ्या विचार या मन्तव्य को 
उतार कर, दूसरे अबुद्धिगम्य या अप्रामाणिक विचार को आसनारूढ 
न कर, ओर इस तरह ञझासन को खाली ही रखकर जिज्ञासा व 
ब्ोड्धिक शअ्रनुमधान के लिए त्षेत्र खुला रखना भी प्रकारान्तर से 
सम्यक्त्ब-प्रहण ही है ओर इस अपेक्षा से एक विचार के असत्य 
प्रमाशित होने पर केसे-भी अन्य घिचार को उसकी जगह देने या 
श्रद्धा्द बनाने का आग्रह मूढ़ता से भरा है। सच यह है कि 
एक असत्य विचार का त्याग अनिवाये रूप से सत्य बिचार का ग्रहण 
नहीं है । 


प्रश्न--आपने कहा है कि एक असत्य विचार का त्याग अनि- 

ए 
वाये रूप से सत्य विचार का प्रहण नहीं है । क्‍या इसका यह अथे 
लगाया जाय कि मिश्यात्व का त्याग और सम्यक्त्व का ग्रहण, इन 
दोनों स्थितियों के बीच भी कोई ऐसी स्थिति है जो मनुष्य के लिए 
सहज स्वाभाविक है, ओर क्या वहाँ सम्यग्दशेन के लिए स्थान है ९ 


उत्तर--भिश्यात्व का त्याग नकारात्मक सत्य हे, सम्यकत्व का 
प्रहण सकारात्मक सत्य है। 'सकारः ओर “नकार? सापेक्ष शब्द है वे 
अपने में पूणा नहीं है। प्राय नकारात्मक सत्य से सकारात्मक शब्द 
का बोध हो सकता है | आखिर 'अहिसा?, अपग्ग्रह? जैसे नकारा- 
त्मक शब्द अपनी सीमाओं मे कितना सकारात्मक सत्य लिए बैठे 
है ? फिर, बोध न भी हो तो डढसकी दिशा की ओर इ गित हो सकता 
है। और, यह भी न हो तो उसकी खोज के लिए मा तो ग्रशस्त 
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होता ही है। नकारात्मक सत्य का इस अपेक्षा से सकारात्मक सत्य 
से खन का जेसा सम्बन्ध है। वास्तव में दोनों एक दूसरे के 
अविरोधी ही नहीं, सहायक ब पूरक भी हैं, ओर सभक््त' बहुत 
अंशों मे एक ही सत्य के दो बाजू हैं। दोनों में सत्य की कल्याण- 
कारिता का मूल-गुण अनिवायें रूप से विद्यमान है। सकारात्मक 
सत्य कल्याणकारी है ही, साथ ही नकारात्मक सत्य जहाँ तक 
सकारात्मक सत्य से अपेक्षित है, बहोँ तक बह भी कल्याणकारी ही 
है । उसका यह काये इतना सूक्म है कि उसकी अनुभूति सहज होना 
कठिन है । फिर नकारात्मक सत्य से अहित या अकल्याण तो कम 
या बन्द होगा ही अथवा असत्य से जो क्षति होती थी वह रुकेगी ही । 
अकल्याण का यह निरोध, न्यूनता या अभाव भी तो प्रकारान्तर से 
कल्याण की ही वृद्धि है। सकारात्मक सत्य अ्रप्राप्य भी हो तो मी 
नक्रारात्मक सत्य का ग्रहण स्वत सत्य-प्रहण है। मिथ्यात्व का त्याग 
स्‍्वय सम्यक्त्थ-पअहण है । इस तरह मिथ्यात्व बनाए रखना 
किसी भी स्थिति में श्रेयस्कर नहीं है, फिर भले ही उसकी जगह लेने 
वाला सत्य पास हो या न हो । एक असत्य के त्याग ओर उसके 
स्थानापन्न सत्य के ग्रहण के बीच न जाने कितना समय बीत जाय, 


ठीक नहीं कहा जा सकता। आखिर, सत्य मिलने पर ही तो डस 
खाली गद्दी पर डसे आसनारूढ़ किया जायमा | यह भी संभव है कि 


जीबन बीत जाय ओर वह सत्य न मिलते । तो क्या इससे उस असत्य का 
त्याग बेकार हो गया ? अथवा यदि सत्य मिला भी तो जब तक वह न 
मिला तब तक क्या असत्य का त्याग निरथेक था ९ नहीं | हम कह ही 
आए हैं कि मिथ्यात्व या असत्य का त्याग एक तश्ह् से (स्वय निकाल दें) 
सत्य-प्रहण है,तथा असत्य-जन्य अहित का निशोध वहाँ होने से कल्याण- 
कारिता भी है ही। आाखिर, शराब पीना बन्द करना चाहिए, इस 
पर कोई शअआग्रहपूबेक पू छे कि फिर क्या पीना चाहिए, तो यह मूखेता 
ही होगी। एक रोगी दवाई के धोखे में विष ले रहा हो तो उसे 
रोकना ही चाहिए, भत्ते ही उसके रोग की ठीक दवाई हम न बता 


[ १६ 


सके । कहने का तातये यह है कि असत्य का त्याग हर स्थिति में 
बालह्नीय है, आवश्यक है। हों, असत्य का त्याग ओर सत्य का 
प्रहण, अथवा मिथ्यात्व का निराकरण ओर सम्यकत्व का अगीकरण, 
ये दोनों स्थितियों बिल्कुल एक भी नही है । इन दोनों के बीच नी 
एक स्थिति है, जिस सत्य के खोज की म्थिति कहा जा सकता है । 
मिथ्यात्व बनाए रखने से उसका त्याग श्रेप्रतर है ही, फिर भी 
सम्यक्त्व-परहण बास्तव में ओर भी ऊँची चीज्ञ हे, जिसे पाने का 
प्रयास हमे निरन्तर करते ही रहना चाहिए। सदा हमारी यही दृष्टि 
रहनी चाहिए कि हम मिथ्यात्व छोड, सत्य की खोज करें ओर 
सम्यक्त्व अहण करें। मिथ्यत्व छोडकर भ्ूूठमूठ का सम्यकत्व या 
एक दूसरा मिथ्यात्व अपने ऊपर लाद लेना सत्य की सरोज की 
परिस्थिति से गिरी हुई परिस्थति है। एक्र आसन खाली रहे, यह 
अच्छा है, किन्तु उस आसन पर अपात्र को बेठाना बुरा है। कल्पना- 
जन्य शान्ति से जिजञासा-जन्य अशाति श्रेष्ठ हे। असत्य विचार से 
अ-विचार उत्तम है । ज्ञान के उन्‍्माद से अज्ञान की विनम्र अनुभूति 
अधिक गोरवास्पद है । येनकेन प्रकारेण कारे खाने को भरना या 
कैसे भी अपात्र का खाली गद्दी पर बिठाना एक बडी मूढता है 
जिससे बचे बिना सम्यक्दशेन प्राप्त हो सकना सम्भव नहीं है। 


जिन तीन मूढताओं का हमने उल्लेख व विवेचन ऊपर की 
पक्षियों मे किया है, सचमुच वे सम्यग्दशेन-रूपी सूये की राहु हैं । 
उनमे उलम कर विवेक-बुद्धि सदा ही पथ-अ्रष्ट हुई है और सम्यकत्व 
की अप्रभावना व मिथ्यात्व की अन्धोपासना को बढावा मिला है । 
चरित्र-निर्माण के लिए भय ओर प्रलोभन की निरथ्थक 'सार्थकता! 
का बीज भी इन्हीं मूढताओं मे हे। एक मिथ्यात्व का रहस्योद्घाटन 
होने पर प्रतियोगिता या झूठे सतोप के लिए अथवा अहकार-तुष्टि 
के लिए दूसरे किसी नए, पर निराधार या अप्रामाणिक विचार को 
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या मिथ्यात्व को प्रतिष्ठित करने की जो भूल बड़े पैमाने पर होती 
है, उसका मूल भी यहीं है। सर्वेज्वाद, इलहामवाद, अबतारवाद, 
ई-बर-साक्षात्कारवाद तथा तज्जन्य प्रमाणबाद या ग्रन्थ-अपोरुषेयवाद 
इन्हीं: मूढहताओं के परिणाम है | अन्ध-श्रद्धा को पालने-पोंसने बाली 
सामग्री यहाँ मरप्र है । 


मिथ्यात्वमयी इन मृढताओं को समभमने के बाद सम्यक्त्व 
या सम्यकदशेन की छानबीन अपनी उपयोगिता रखती है । अत 
अब धम इसी दिशा मे प्रयास करेंगे ! 


वास्तव में सम्यग्दशेन कोई ऐसा पदार्थे नहीं है जिसका 
विश्लेषण रसायनिक पदार्थों की तरह किया जा सके। जल हाइड़ो- 
जन ओर आक्सीजन, इन दो गेसों के विशेष अनुपात मे सयुक्त 
होने से बनता है पर सम्यकृदशेन किसी-भी अपेक्षा से ओर किसी- 
भी अनुपात में किन्ही-भी अवयबों का ऐसा कोई प्रयोग नहीं है कि 
नपे-तुल रूप में उसका हिसाब दिया जा सके या कुछ सुनिरिचत 
विभागों या अगों मे विभक्त करके उसका ठीक-ठीक विवेचन किया 
जा सके । सम्यक्दशेन एक बहती हुई धारा है जिसकी साथेकता 
इसी मे हे कि वह बहती रहे ओर मानव-जीवन को सदैव रस- 
प्लावित बनाती रहे । सम्यकृदशेन वस्तुत एक ऐसी दृष्टि है जो जहाँ 
भी पडे वही से असत्य, भिथ्यात्व व विक्ृति के ढेर में से सत्य को 
निकाल ले ओर उसे ग्रहण करले। ऐसी दृष्टि या धारा के केसे 
विभाग, केसे अग ओर कैसे टुकड़े ? वह अखण्ड है, असीमित हे 
ओर अनन्त है। हों, विषय के स्पष्टीकरण के लिए अग-विभाजन- 
निरूपण की पद्धति को काम मे लिया जा सकता हे । 


हम यहाँ सम्यग्द्शेन को कुछ विभागों में बाटेंगे ओर एक-एक 
विभाग को सम्यर्दशेन का एक-एक लक्षण कह्ेगे। लक्षणों का क्रम 
महत्व या उपयोगिता की न्यूनाधिकवा का क्रम नहीं है । एक-एक 
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लक्षण समान-रूप से महत्त्वशाली है, उसका न होना दृष्टि को 
मलिन बनाने के लिए पर्याप्र है। कोई भी एक लक्षण होने से ही 
दृष्टि सत्य-हष्टि महीं हो सकती । फिर, इन लक्षणों का पारस्परिक 
सम्बन्ध अति-घनिष्ठ है । मूलत वे सभी एक है। सममने के लिए 
हम उन्हे अलग-अलग लेंगे, पर फिर भी उनके बीच सुनिश्चित 
सीमाएँ बाॉँधना असम्मव ही है। एक बात ओर है। लक्षणों की 
सख्या का प्रइन मुख्य नहीं हे । कोई न्‍्यूनाधिक सख्या सुनिदिचत 
करके भ। सम्यग्दशेन का विवेचन कर सकता है। लक्षणों के नाम 
भी बह अपने अलग रख सकता है। नाम या पारिभाषिक शब्द, 
अथवा संख्या को लेकर आग्रह करना मिथ्यात्व है । 


आइए, विचार-घारा के सहज प्रवाह को रोके बिना एक-एक 
लक्षण को लेते हुए हम आगे बढें-- 


पहिला लक्षण--- 


सावत्रिकता--दंष्टि सावेन्रिक हो, विशाल हो, अधिकाधिक 
व्यापक हो, विदृव व्याप्त हो। बिचार का विषय कितने भी सकीणो से 
सकीण क्षेत्र या जन-समुदाय से सम्बद्ध हो, उसकी पृ०-भूमि अखिल 
विश्व हो । समस्या कोई भी हो, कितनी भी बडी या छोटी हो, बह 
विशृव-समस्या का ही एक अग हो । 





प्रश्न-- विश्व से आपका क्या प्रयोजन है ? कोई इस गोला- 
कार भूमि को ही विश्व मानते हैं, कोई तीन लोक मानते है, कोई 
असंख्य लोक मानते हैं। फिर, जैसे-जेसे खोज होती जाती है, ज्ञात 
बविदव का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। ऐसी अनिहिचत विवादप्रस्त 
विशव-विषयक धारणा को केसे दृष्टि-विस्तार का विषय माना जा 
सकता है ९ 


श्र | 


उत्तर-- विश्व से हमारा अभिप्राय मनुष्य द्वारा ज्ञात क्षेत्र है । 
प्रत्यक्ष-अग्रत्यक्ष के भेद को वेयक्तिक दृष्टिकोण से कोई मूल्य नहीं 
दिया जा सकता । पर सामूहिक रूप से जो जगत प्रत्यक्ष है, वास्तव 
में वही विश्व है ओर हमारी हरष्टि-विस्तार का विषय भी वही होना 
चाहिए। अज्ञात क्षेत्र हृष्टि का विषय बन भी केसे सकता है ? रही 
कल्पना या कोरी श्रद्धा की बात, सो इस मे कोई श्राण नहीं है। 
सत्य-दृष्टि कोंरी कल्पना या श्रद्धा के आधार पर टिक्रकर काम नहीं 
किया करती । कल्पना को लेकर वास्तविक के प्रति उपेक्षा या सच्चाई 
का खून हो, यह कोनसी तुक है ? अज्ञात की बलिवेदी पर ज्ञात का 
बलिदान करना कहाँ की बुद्धिमानी है ? रह जाती है यह बात कि 
ज्ञात विद का क्षेत्र परिवत्तेनशील है। ठीक है। एक समय 
अमरीका हम लोगों के लिए ज्ञात विश्व का अग नहीं था इसलिए 
उस समय हृष्टि अमरीका को लदेखकर भी बिदृब-व्याप्त हों सकती 
थी, पर आज अमरीका की एक चप्पा भूमि छीडकर भी हृष्टि विदव- 
व्याप्त नहीं हो सकती। चन्द्रमा तक अभी हम नही पहुच सके है 
ओर न चन्द्रलोक का हाल ही विश्वसनीय रूप से कुछ मालूम है ओर 
न हम किसी तरह चन्द्रलोक मे बसने बालें (यदि वहाँ प्राणी है) 
प्राणियों के जीवन को प्रभावित ही कर सकते है। इसलिए आज 
की विउ्व-व्याप्त दृष्टि का विषय चन्द्रलोक नहीं बन सकता। पर कल 
चटॉ मनुष्य पहुच जाय ओर उस जगत से नाता जुड जाय, तब दृष्टि 
की विदृव-व्याप्त होने के लिए चन्द्र-जगत को भी अपने क्षेत्र मे लेना 
होगा । समय-समय पर यह त्षेत्र बढ सकता है ओर इस अ्रपेत्षा से 
बह परिवरतेनशील है, पर यह नियम अपरिवतेनीय ही है कि जितना 
भी ज्ञात जगत है, बह सब दृष्टि-विस्तार का ज्षेत्र हों। एक समय 
का ज्ञात जगत उस समय की दृष्टि का क्षेत्र हो, तभी वह सत्य- 
दष्टि है । 


प्रश्न--तो क्या आपका यह आशय है कि चन्द्र प्रह-उपग्रह, 


नक्षत्र, सोर जगत आदि की समस्याओं को अपनी विचार-हृष्टि का 
विषय नहीं बनना चाहिए, ओर इनकी खोज बन्द कर देना चाहिए । 
क्या विज्ञान की सहायता से बिद्व-बृत्त को निरन्तर बढ़ाते रहन का 
प्रयास उपेक्षणीय है ९ 


उत्तर-- हमारा यह अमिम्नाय कदा्ि नहीं है कि वैज्ञानिक 


अनुसधान या खगोल सम्बन्धी खोज को उपक्ञा की दृष्टि से देखा 
जाय । ग्रह-उपग्रह, चन्द्रमा, सोर-जगत, नक्षत्र तारिकाएँ, आदि 
सम्बन्धी ज्ञान की निरन्तर वृद्धि होना ही चाहिए। जवान का भणग्डार 
जितना भी बढें, उससे लाभ ही है। पर हमारा आशय यही है कि 
हम अटकलबाजियों, कोरी कन्पनाओं या मात्र सस्कार-जन्य धार- 
णाओं को लेकर ऐसे अभ्रवाह मे न बह जायेंकि इस घरती पर की 
समस्याओं व उल्कनों को या अपने जीवन की कठोर वम्तविकताओं 
को भुलाई । दूसर शब्दों मे कहा जा सकता है कि हम अदृइय 
जगत की दुहाई को अपने ऊपर इतना न छाने दे कि इस मर्तिमान 
जगत के हित को ही खटाई में डाल दें । वेज्ञानिक दृष्टि से ग्रह-उपप्रह' 
नक्षत्र आदि का जो भी अध्ययन होगा, उससे हम अपनी समम्याओं 
को सुलभाने में एक्र हद तक लाभ ही हो सकता है पर न हो तो भी 
हानि नही है । किन्तु अधेज्ञानिक रप्टि से अन्वविउ्वास-जन्य किसी 
परलोक-विपयक घारणा विशेष को लेकर या स्वर्ग-बहिउत अथवा 
नरम#-दोजख की कल्पनाओ व दुहाइयों के बल पर इस जीबन की 
समम्याओं को सुलमाने का प्रयास किया जायगा, तो अवः्य ही अनथ 
ही अनथ होगा। बस, हम इतना ही चाहते है कि ऐसा अनर्थ न 
हो, कल्पना की वेदी पर वास्तविकता का बलिदान न है। । 


प्रश्न -- एक सकुचित क्षेत्र या जन-समुदाय से सम्बन्धित प्रइन 
पर विचार करने के लिए सारे विश्व को सामने रखना किस तरह 
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उपयोगी है ? आखिर, एक वर्ग विशेष की आवश्यकताएँ व परि- 
स्थितियों उसकी अपनी हैं, सारे विश्व से उन्हें बांधना कहां तक 
ठीक है ? 


उत्तर--इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी स्थान या वर्ग 


विशेष के प्रनन उसकी विशेष परिस्थितियों व आवश्यकताओं को 
सामने रख कर ही हल किए जा सकते हैं। पर आवश्यकता इस 
बात की है कि वे प्रश्न इस तरह सुलझं कि और नए प्रठन या उससे 
भी कठिनतर प्रइन न खडे हो जाय, ओर यह १भी सम्भव है जबकि 
वे इस तरह सुलझाए जाए कि सामूहिक रूप से वे बिज्वहित्त का 
साधन करे, अथवा णक स्थान या वर्ग विशेष का वल्याण करते हुए 
सामूहिक रूप से विवव का अकल्याण न करें। एक भाग का विशेष 
लाभ अन्य भागों के लिए हानिप्रद हो तो इसमे सम्पूर्ण का अलाभ 
ही है। आवश्यकता या ओऔचित्य की सीमा से अधिक लाभ हानि 
ही है | उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीयता को ले जो श्राज की दुनिया 
में एक जीता-जागता प्रइन है । राष्ट्रीयत्ा के ओचित्य की सीसा 
से अधिक लाभ की भावना ही साम्राज्यवाद या फासिस्टवाद की 
जन्मदात्री है। अपने को मनुष्य केवल मनुष्य-मानकर एक 
रष्ट्र डालें तो हम देखेंगे कि जो विनाशकारी शब्नाश्नों व शअरुब्ों 
के निर्माण मे मनुष्य की अपार शक्ति का अपव्यय हा रहा है, जो 
खन की नदिया आए दिन बहाई जाती हैं, जो भीषण युद्धों व 
भहायुद्धों द्वारा भयकर नर-सहार-लीला रचाई जाती है, उसका 
कारण है राष्ट्रीयता का उन्‍्माद । फिर, इसकी तह में जो शोषणकारी 
अथे-व्यवस्था है; उसे भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता। बल्कि 
सच तो यह है कि राष्ट्रीयता के उन्‍्माद की जड़े वहीं हैं। कहने का 


तालये यह है कि राष्ट्रीयता का भूत है 7322 पर | यू का 
भर की भलाई की बातें सभी करते हैं की न्द्म 
भी भरते हैं पर कितने ऐसे हैं. जिनकी हॉयत ह्माफ है, कुछेक 


को छोड कर सभी तेरे-मेरे के दन्द में पड कर, एक दूसरे के प्रति 
सन्देह व अविश्वास भरे हिसाअतिहिसा के भावों को लेकर, 
अपने-अपने ढग से इस दुनिया के रगमच पर नाच रहे है। आज 
का यह मनुष्याकार जन्तु पहिले एक राष्ट्र का नागरिक है, फिर 
मनुष्य है। वह भूल गया है कि मनुष्य सबसे पहिले मनुष्य है, 
जन्म जीवन ओर मृत्यु से मनप्य है, मूलत मनुप्य हे, क्रिर ओर 
बुछ है, ओर बह “ओर कल! होते हुए भी अमानवीय हरणिज नहीं 
हे। इस तरह मानव की हेसियत से ही ओर मानवता की रृष्टि से 
ही अपन आपको ओर दुनिया को देख्ना मानव मात्र का कत्त व्य 
है। ऐसा किया जायगा ता राष्ट्रीयता का कुत्सित रूप दूर रहेगा ओर 
उसका वह सुन्दर व भव्य बाज ही समक्ष रहेगा जो मानवता का 
अबिरोधी ही नहीं, बल्कि उसका सहायक है । इस तरह अखिल 
बिइव का अपन सामन रखते हुए ओर कसी भी राष्ट्र को उसके एक 
अग के रूप मे ही देखते हए उस राष्ट्र की समस्याओं का समुचित 
व निर्दोप रूप से सुजकाया जा सकता है । फेबल उस राष्ट्र को ही 
सामने रख कर उन समस्याओं को सुल्क या ज्ञायगा तो टीक-टीक 
निणय न हो सकेगा। फिर इस तरह ऊा पद्धति स हमार, दृष्टि 
ओर भी निखरेगी. यहाँ तक कि फिर हम देशों ओर राष्ट्रों का भेद 
मिठाकर सम्पूर! ससार को ही एक राष्ट्र का रूप देन की ओर व्यान 
देंगे ओर इस मारे मे जितनी भी बाधाएँ है, उन्हे दूर कर्न की ओर 
अग्रममर होगे, इसी तरह ओर छोटी-छोटी समस्याओं को सुल काने 
के लिए हमे इसी नीति से काम लेना होगा । एक राष्ट्र के भीतर 
के छोटे-छाटे प्रइनों को हल करन के लिए भानवत्तामयी राप्ट्रीयता 
को सामने रखना होगा। तब सकीसये जातीयता, आन्तीयता या 
साम्प्रदायिकता की छोटी-छोटी ब तग चहार दीवारियों से ऊपर 
डठने को प्रेरणा हमे मिलेगी, ओर हम तुच्छ व क्षणिक स्वार्थों को 
लेकर डेढ ईट की अलग मसजिद बनाने की वृत्ति को नष्ट कर 
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सकेंगे । इस तरह एक व्यापक दृष्टि को लेकर जब हम छोटी चीजों 
को देखेंगे तभी हमे वास्तविकता का ठीक पता लग सकेगा। कुए का 
मेढक कुए को ही सागर मान कर जो कुछ समभ सकेगा, उसका 
वास्तविक मूल्य क्‍या हे ? कितने भी सक्रुचित त्षेत्र से अपेक्तित 


प्रश्न पर बिचार किया जाय, उसमें हानि नहीं है. हानि है सकुचित 
त्षेत्र मे घिर कर विचार करने से । विषय की सकीणेता बुरी नहीं हे, 
दृष्टि की सकीणेता बुरी है । सत्य या सम्यकत्व पाने की यह पहली 
शर्ते है कि दृष्टि अधिक से अधिक विशाल हो, विश्व-व्याप्त हो; यहाँ 
तऊ कि व्यक्ति के निजी ग्रहनों या व्यक्तित्व की अपनी समस्याओं को 
सलभाने के लिए भी अथवा एक-एक व्यक्ति के स्वापेज्षित प्रदनों 
को हल करने के लिए भी इसी व्यापक दृष्टिकोण से काम लिया 
जाय । यू भी कह सकते हैं कि निजत्व के प्रश्न हल को परत्व मे घटा 
कर देखने में ही वास्तविक निज-पर-हित का प्रदन हल हो सकेगा 
ओर उस परत्व का क्षेत्र जितना व्यापक होगा हित्त-साधघन उतना ही 
चात्तविक व स्थायी होगा । 


प्रश्न--मिजहित ओर परहित की खिचडी पकाने से परहित 
हो या न हो, निजहित खटाई में पड़ जायगा। ससार को छोडकर 
आत्म-साधन करने मे निजहित की पराकाष्ठा है । पर-हित्त का भुलावा 
मिटाने से निजहित का मार्ग प्रशम्त ही होता है। निवृत्ति ही सुख 
की कु'जी है, पर आप जिस दृष्टिकोण को रख रहे है, बह प्रवृत्ति- 
प्रधान है । 


उत्तर-- निजहित और परहित के प्रइन को एकान्तवादी दृष्टि- 


कोण से देखने की प्रवृत्ति प्रायः रही है ओर है । एक पन्च है यह 
कि निजहित ही सब कुछ है ओर प्रकारान्तर से परहित भी उसी मे 
है। दूसरा पक्ष हे यह कि पर-हित मे ही निजहित है, परहित से 
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निरपेक्ष निजहित कोई चीज नहीं है। पर सत्य दोनों के मध्य में 
है। निजहित किए बिना परड्टित नहीं हो सकता. यह सत्य हे 
क्योंकि जब अपना ही हृदय शुद्ध नहीं है, अपनी ही नीयत साफ 
नहीं हे, अपना ही मांगे हमारे सामने स्पष्ट नहीं हे तो दूसरे को हम 
क्या मांगे दिखायेंगे ? पर दूसरों से दूर हटकर या स्वकेन्द्रित होंकर 
भी निजहित की साधना नहीं चल सकती। आधिभोतिक हित- 
साधन के लिए तो निर्विवाद रूप से यह सब्ब-मान्य है ही, पर सच 
यह है कि आध्यात्मिक हितसाधन की दृष्टि से भी यह एक खरी 
सच्चाई है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों व दुर्भावनाओं 
को या आत्मा के जितने भी दुगुण या विकार है, उनको निशेष 
करने का यह अर्थ नहीं है कि नेमित्तिक दृष्टि से ही उन्हे अव्यवहाये 
बना दिया जाय । उपादान रूप से ही विकारों फो मिटाना सचमुच 
उन्हें मिटाना हे | ऐसी परिस्थितियों मे व्यक्ति रहे जो क्राध, मान, 
माया लोभ आदि बुराइयों का क्रीड्ास्थल हो और बहा रहते हुए 
उन्हे दूर करने का अभ्यास सहत करता रहे ओर इस आन्तरिक 
संघ के परिणाम-स्वरूप वह अपना हृदय इतना शुद्ध व निर्विकार 
बना सके कि उन सब परिस्थितियों में रहत हुए भी वह अलिप्न 
व अनासक्त रद्दे, जल मे कमल की तरह भीतर रहते हुए भी 
ऊपर रहे, यह अवस्था ही सचमुच वीतरागता की अवस्था है। 
शान्त बातावरण में या एकान्तवास मे साधना की तैयारी ही हो 
सकती है, सच्ची साधना नहीं हो सकती। साधना सघषेमय हे। 
तूफान के बीच अचल बने रहना साधना है | वीतरागता की साधना 
रांग-टू ष के विरुद्ध निरन्तर सघषे करते हुए उन पर विजय पाने में 
है| राग-ईं ष के वातावरण से या जग के कोलाहल से दूर भाग कर 
या सघरषेमयी साधना से परे हट कर कमजोरी को उभारने से रोका 
जा सकता है, पर भीतर बसी कमजोरी को दूर नहीं किया जा सकता | 
कपाय-भावना का उपशम नहीं, क्षय ही वास्तविक सयम॒ है | उसे 
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मूल से मिटाना ओर उसके पुनः भीतर प्रवेश करने को मांगे को 
अवरुद्ध करना ही सच्ची सयम-साधना व तपस्या है, ओर निरचय ही 
ऐसी अवस्था सघषे के बीच मे से निकल कर ही प्राप्त हो सकती 
है | रही यह बात कि परहित मे ही निज-हित है, सो यह भी पूर्ण 
सत्य नहीं है। बस्तुस्थिति कुछ ऐसी है. कि निजहित ओर परहित 
आपस में गुथे हुए है। निजहित किए बिना परहित करने की 
क्षमता, योग्यता ब॒पात्रता नहीं आ सकती ओर परहित किए बिना 
निज-हित की साधना आगे नहीं बढ़ सकती । भोतिक, मानसिक व 
आध्यात्मिक, सभी दृष्टियों से निज-पर-हित का समन्वय ही परम 
सत्य है। निवृत्ति ओर भ्रब्ृत्ति का सामजस्य भी यहीं है। कोरी 
निवृत्ति अनावश्यक कष्ट-सहन ही नहीं है, विश्वहित की भाषना, 
पर-हित की साधना ओर अन्तत॒ निजहित की सच्ची तपस्या के अनु- 
कूल भी नहीं हे । कोरी प्रवृत्ति भी इसी तरह एक-पक्षीय ही है | 
सत्य व कल्याण किसी एक मे नहीं, दोनों मे या दोनों के सम्मिलन 
में है। परिस्थिति विशेष को लक्ष्य मे रखते हुए कभी एक पर 
ज्यादह जोर मले ही दिया जाय लेकिन सत्य-हृष्टि दोनों के सन्तुलित 
सयोग में ही हे। एक बात ओर है। प्रकृति का नियम आदान- 
प्रदान है । यही नीति का आधार भी है। में किसी से कुछ लू 
ओर लेता ही रहूँ, उसे कुछ न दूँ तो यह नहीं चल सकता । पार- 
स्परिक लेन-देन के आधार पर यह संसार स्थित है, यह जीवन टिका 
हुआ है । एक व्यक्ति ससार का 'परित्याग? करे या जग को मिथ्या 
या माया कह कर उससे नाता तोड़े, पर इसके बाद भी वह दुनिया 
से लेता ही रहे, ओर उसे देने का नाम न ले, तो यह उसकी 
अनधिकार चेष्टा ही है। जो दुनिया को देने के कर्त्तव्य को भुला 
बेठा है, वह दुनिया से लेने के अधिकार का भी उपयोग नहीं कर 
सकता। कर्तव्य ओर अधिकार की जोडी है। जिस व्यक्ति का 


दुनिया के प्रति कोई कर्त्तव्य नहीं है, उसका दुनिया पर कोई 
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अधिकार भी नहीं है। कर्त्तव्यहीन अधिकार का उपयोग शो शोषण है, 
अन्याय है, पाप है। हम देखते हैं कि एक निवृत्तियादी 
यद्यपि यह दावा करता है कि उसने ससार का त्याग कर 
दिया है ओर इस दावे को लेकर बड़े अभिमान के साथ 
कह दिया करता है. कि उसे ससार से क्या प्रयोजन है, पर सच यह 
है कि पूरी तरह वह ससार पर या समाज पर निभर है । उसकी 
सारी दिन-चर्या व सारी जीवन-व्यवस्था अथवा उसकी साधना का 
सारा कोसे समाज की कृपा, उदारता या दानशीलता पर अबल म्बत 
है | उसकी खान-पान की अत्यधिक शुद्धि, अत्यन्त अमुविधापर्ी ब 
टेढी-मेढी आहार-विहार-विधि, तथा उसकी सभी क्रियाओं व 
व्यवस्थाओं में प्राय इतना बनावटीपन है कि समाज के सहारे के 
बिना वह एक कदम भी आगे नहीं बढ सकता। वह प्री तरह 
परावलम्बी हैं। भला; ऐसी पराश्रय की स्थिति मे स्वकेन्द्रीफरण 
कहा तक नीतियुक्त ओर उचित कहा जा सकता है १ हाँ, जिस 
अप्रमत्त अवस्था को कल्पना निवृत्तिबाद ने की हैं, उसमे पराव- 
लम्बन नही है, पर वह्‌ अवस्था कहा तक व्यवहाये है, यह एक 
प्रनन है। और, जब तक उसका कोई प्रत्यज्ष उदाहरण सामने नहीं 
है या कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नही हे, उसे व्यावहारिक 
मुल्य नहीं दिया जा सकता, अविक से अधिक उसे एक अव्य 
कल्पना ही कहा जा सकता है। उसे लेकर आज कोई प्रइन ही नहीं 
खडा होता है | हमारे सामने जो प्रइदन खडा है वह सीधा-सादा है । 
बह है यह कि जो ससार को न दे, वह ससार से ले भी नहीं सकता, 
उसे लेने देना भी नहीं चाहिए | समाज की सेवा विशृव की कल्याण- 
साधना, इन सदू-वृत्तियों-प्रवृत्तियों के प्रति उदासीनता या अरूचि 
होना ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए शोभनीक नहीं है जिसकी 
साधना के ताने-बाने का एक-एक तार समाज की देन है। दुनिया 
को देख कर जिसे नाक-भों सिकोडनी है, उसका समाज में रहना, 
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समाज पर टिक कर रहना, ज्षम्य नहीं है । किसी को किसे 
पर भार बनने का अधिकार नहीं है । स्वावलम्बन सामाजिक जीवन 
की आ्रधार-शिला है। जो इस शिला के टुकडे-दुकडे करता हल 
भमाज-व्यवस्था की जडों को हिलाता है. मानव-जीवन को रोदिता 
है। बह समाज अभागी है. जिसमे ऐस व्यक्षियों का बाहुल्य है । 
एस व्यक्ति निएुचय ही भु-भार है, सामाजिक न्याय की दृष्टि से 
अपराधी है। खेर, किसी भी दृष्टि से देखे, हम इसी निर्णय पर 
आयेगे कि निजहित में परहित है, ओर परहित में निजहित है। 
निज-पर का यह समन्वय ही व्यक्ति ओर समाज का सामजस्य है, 
नियृत्ति ओर प्रवृत्ति का सयोग है, ओर यहीं वह सत्य स्थित है 
जिसमे अट्ूट विश्वास रखना सत्य-हष्टि की ऐसी माग है जो पूरी 
होनी ही चाहिए । 


प्रश्न-- क्या आप यह नही मानते कि प्रवृत्ति मात्र करने से 
कम-बन्धन होता हे, जबकि करम-बन्धन से मुक्त होना ही आदर 
माना जा सकता है ९ आखिर, बुद्ध महावीर आदि अनेक महात्माओं 
ने निवृत्ति-मार्ग का ही प्रतिपदन किया था ओर उनका स्वय का 
जीवन इसका मूर्तिमत रूप भी था ९ 


उच्तर--कमें-बन्धन से मुक्त होने का अमभिग्राय निष्क्रियया 
जडवत बन जाना नही, वरन क्में की आसक्कि को अथवा कम से 
सम्बद्ध मोह माया ममत्व आदि के विफकार-भावों को मिटाना ही है | 
क्से मे अकमे की तटस्थता ब विकसे की उपेक्षा हो तो वहा के बाघता 
नही हे, बल्कि बन्धन से मुक्त ही करता है | यही कारण है कि जिन 
महात्माओं ने निवृत्ति पर जोर भी दिया है, यहा तक कि जीवन के 
चरम उहं इय को उन्होंने निवृत्यात्मक ही माना है, वे अन्तिम उबास 
तक कम-रत रहे हैं। महावीर को ही लें जिन्होंने सबसे अधिक 
निवृत्ति पर ज्ञोर दिया ओर अपनी सारी फिलासफी को निवृत्तिबाद 
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पर ही टिकाया । महाबीर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में 
जाते हुए देखते हैं। 'केवलज्ञान? श्राप्त हों जाने के अनन्तर भी वे 
स्थिर होकर एक स्थान में नहीं रह सके। जहा उन्हे “केवलज्ञान! 
की प्राप्ति हुई, बहा उपदेश ग्रहण करने वाला कोई नहीं मिला, अत 
वे वहा से चल दिये ओर विहार करके जहा विद्वान लोग एकत्रित 
थे, बहा पहुँचे ओर उन्हे उपदेश दिया। उन्होंने गणधरों व शिष्यों 
का सघ बनाया, सगठन किया ओर तीथ-स्थापना की । यह सब क्या 
है, यदि जनहितकारी प्रवृत्ति नहीं है ? हा, यह बात जरूर है कि यहा 
प्रवृत्ति का क्षेत्र व्यापक हे । यहा परिवार का बन्धन है हो, पर 
बह परिवार है समस्त मानव-जाति का। भहावीर ने अपने परिवार 
का त्याग किया, पर इस त्याग में से उन्होंने मानव-समाज को, बल्कि 
समस्त प्राणीजगत को, अपने वृहद परिवार के रूप मे ग्रहण किया । 
जिस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से उनके अन्तम्तल या अन्तमेन में 
उजाला हुआ था, उसका प्रकाश चारों ओर फेला कर व्याप्त अन्ध- 
कार को मिटाने की दिशा में वे जीवन-पयेन्त बढते ही रहे, चारों ओर 
धूमकर सगठन व ग्रचार मे व्यस्त ही रहे । इस तरह उनके ममत्व 
का बिस्तार हुआ। उनका कुटुम्ब दस-पाच व्यक्तियों का नहीं रह 
गया सारा ससार उसमे समा गया। स्पष्टत ममत्व का यह ऊर्ध्वी- 
करण या शुद्धीकरण जहा निश्वत्तिमूलक हे, बहा प्रवृत्यात्मक भी है 
ही। अत महावीर जेंसे निव्ृत्तिवादी को भी हम प्रवृत्ति मे रत 
पाते है ओर तब इस सत्य का दशेन करते है क्रि प्रवृत्ति मात्र 
कमेबन्धन नहीं है | अतः आदशे की अनिष्पत्ति कमे मे नहीं, कमे 
की अनासकि मे है, भीतरी निवृत्ति मे है, बाहर की प्रवृत्ति से 
उसका विरोध नहीं है । 


प्रश्न-- दृष्टि बिदव-व्याप्त हो, क्‍या इसका यह अ्रभिप्राय है. 
कि एक ओर अखरड मानवता इसका आधार हो ९ 
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उत्तर--वास्तव मे सत्य दृष्टि को अपेक्षा प्राणी भान्न से है, 
मानव से ही नहीं । मानव एक प्राणी ही है ओर इस अपेक्षा से बह 
अमानब प्राणियों से बिल्कुल अलग भी नहीं है। चेतना प्राणी मात्र 
का गुण है । जद्दा चेतना है, वहा सुख-दुख की अनुभूति हे । मानब 
सुख चाहता है, दुख से बचना चाहता है। इस मानवीय अनुभव 
के आधार पर यह सहज ही समभा जा सकता है कि हरेक प्राणी 
सुख मे प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति के लिए इच्छुक है और हरेक 
प्राणी का आचरण इस तथ्य की पुष्टि भी करता है । ऐसी स्थित्ति 
में आदशे. प्राणी मात्र का सुख ही कहा जा सकता हे। सर्वान्तः 
सुखाय, सर्वोदय या विश्व-कल्याण इसी का नाम है। सामूहिक रूप 
से समस्त चेतन जगत का सुख या अधिकतम प्राणियों का अधिकतम 
सुख भी इसे कहा जा सकता है! पर प्राणी मात्र के प्रउन को लेकर 
बडी कठिनाइया हैं, बडी मजबूरियों हैं। फिर. प्राणी-जगत बहुत 
कुछ अभी अज्ञात है। मनुष्य इस दिशा में आगे बढ रहा है, 
अमनुसघान कर रहा है | पर अभी वह बहुत कम जानता है. बहुत 
अधिक अभी उसे जानना शेष है। ऐसी स्थिति में सत्तम रूप से 
आदशे को शिरोधायें करते हुए भी तथा जहाँ तक व्यवह्दाये हो, उसे 
मान्य करते हुए सी एक ओर अखण्ड मानवता का आदशे ही उसके 
लिए अधिक स्पष्ट है ओर इसी कारण बह विशेष प्रेरशा-जनक थ 
महत्त्वपूरे है। मानव-जीवन का प्रश्न ही यद्यपि उसके सामने नहीं 
है ओर न होना ही चाहिए, पर इसमे कोई सन्देह नहीं है कि 
यही प्रइ्न उसके सामने सबसे अधिक महत्त्वशाली व मूल्यवान है । 
इस अपेक्षा से बहुत हृद॒तक सन्देह की सम्भावना के परे यह कहा 
जा सकता है कि एक ओर अखण्ड मानवता विः्व्याप्त दृष्टि से 


अपेक्षित हो, यह अनिवाये है। 


प्रश्न-- छोटी-छोटी समस्याएँ विश्व-समस्या का अग हीं, 
यह मानने से ऐसी दलबन्दियों या ऐसे बधनों व भेदभाव की 
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खाइयों को, जिनकी न कोई उपयोगिता है और न जो प्राकृतिक या 

स्वाभाविक ही हैं, अनुमोदन मिलता है। होना यह चाहिए कि ऐसी 
निकम्भी समसस्‍्याएँ ही न रहें अथवा विश्व-समस्या का अंग बन कर 
मी न रहें, क्‍योंकि ऐसा होने से भी उन्हें प्रश्नय व प्रोत्साहन ही 
मिलेगा । 


उत्तर--निस्सदेह अप्राकृतिक, अस्वाभाविक और निरथेक 
सीमाओं को मान्यता न मिलनी चाहिए। वे सत्र दीवारें धराशायी 
कर देनी चाहिए जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे सब सगठन 
तोड देने चाहिए जो मानव-हित ओर विश्ब-हित के शत्रु है । विदव- 
समस्या का अग बनाने से यह भाव नहीं हे कि जो समस्या उसका 
अग बनने की क्षमता ही नहीं रखती हे, वह भी उसका अग बन 
कर प्रश्रय पाए। आखिर, नियम का ठीक-ठीक पालन तो विवेक- 
बुद्धि पर ही अबलस्बित हे । फिर, किसी समस्या को विश्व-समस्या 
का अग बनाना उसका अनुमोदन करना है, ऐसी धारणा भ्रममूलक 
है । व्यक्तित्व, परिवार, राष्ट्र, आदि प्राकृतिक बन्धनों को लेकर जो 
समस्याएं है, उन्हे विश्व-समस्या की गोद मिलनी ही चाहिए। पर 
कुछ मानव की बनाई हुई भी ऐसी समस्याए है, जिन्हे अनुपेक्षणीय 
नहीं कहा जा सकता । समाज आखिर एक ऐसी ही व्यवस्था है। 
जाति, बे, सम्प्रदाय आदि भी मनुष्य की बनाई हुई चीजे हैं। 
मौलिक दृष्टि से इन्हे मान्यता या विशेष मूल्य देने के लिए गु जाइश 
नहीं है, नियम रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता | समाज या मनुष्य 
की सामाजिकता एक विराट सत्य के रूप में हमारे सामने है। उसे 
कृत्रिम कह कर उसका उपहास हम नहीं कर सकते। अन्य अनेक 
सस्थाओं के विषय मे भी कम-ज्यादह इसी तरह की बात है | हर 
हालत मे व्यावहारिक दृष्टि से इन्हे लेकर बिचार करना जरूरी ही 
है ओर इसका अर्थ उसका अनुमोदन नहीं है। आदशे की प्रतिष्ठा 
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वास्तविकता की अबहेलना में नहीं है, बल्कि वास्तबिक्ता से जुमूने 
में है। प्रयत्न का विषय क्या है, या प्रतिहन्द्दी कोन है, इसको लेकर 
नहीं, बल्कि प्रयत्न की दिशा क्‍या है, अथवा इन्द्र के पीछे क्‍या 
भावना व उहँ इय है, इसे लेकर ही यह कहा जा सकता है कि 
आदशे-साधना की जा रही है या नहीं सत्य दृष्टि बहा है या नहीं ९ 
यदि दिशा ठीक है, यदि भावना अच्छी है, यदि उह इय उत्तम है, 
तथा यदि व्यापक या बृहद्‌ समस्या को अलाने या उपेक्षित करने की 
दृष्टि नहीं है, तो अयत्न कितना भी छोटा हो, तथा उसका न्ेत्र 
कितना भी सकुचित हो, दृष्टि वहा विरृब-व्याप्त है और सत्य वहाँ 
विद्यमान है | 


दूसरा लक्षणु-.- 


सावेकालिकता--टृष्टि सार्वकालिक हो। काल विशेष की 
समस्याओं पर विचार करते समय भी महाकाल सामने हो । नवीनता 
का उन्‍्माद न हो, प्राचीनता, परम्परा व रूंढ़ि का मोह नहों। 
भविष्य की कल्पना वतेमान को प्रेरणा दे पर अनुचित रूप से वह 
बतंमान पर आच्छादित न हो । भूत वर्तमान को अपनी देन दे, पर 
उसका अन्धानुकरण बतेमान को न बहकाए। भूत, वरतेसान ओर 
सविष्य एक लड़ी में गु थे हुए हों ओर महाकाल की यह त्रिकाल- 
माला मानव-व॒द्धि पहने ओर धन्य हो । 














प्रश्न--आख़िर, नवीन ओर प्राचीन में श्रेष्ठ कोन हे ? कोन 
सत्य के ज्यादृह निकट है ? 

उत्तर--नवीन में श्राचीन की अपेक्षा ये तीव गुण मिलना 
अधिक सुलभ है-- 
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(१) समयानुकूलता-- नवीन वर्तेमान परिस्थिति से अपे- 
लत होता है, प्राचीन नहीं, अतः नवीन प्राचीन से अधिक 
समयानुकूल हो, यह बहुत स्वाभाविक है। 


(२) विकार-न्यूनता --नंबीन के ताज़ा होने से उसमे बिक्ृति 
की शु तनाइश कम है या उसके अपने असली रूप में मिलने की 
सभावना है, जबकि प्राचीन के विषय में ऐसी समावना कम है या 
नहीं के बराबर है | 


(३) ज्ञानानुमव-पीठबल-बाहुल्य-- प्राचीन की अपेक्षा 


नवीन के पीछे ज्ञान ओर अनुभव का पीठबल ज्यादह होता है और 
इस कारण नवीनता में कुछ विशेषता होना स्वाभाविक है | 


दूसरी ओर नवीन की अपेक्षा प्राचीन मे ये गुण अधिक होना 
स्वाभाविक है-- 


(१) विश्वसनीयता -जो प्राचीन अभी तक चला ञआया है, 
वह अनेक अच्छी-बुरी परिस्थितियों व सकटों में से गुजर चुका है, 
अनेक बिरोधों, विद्रोहों व प्रहारों पर विजय प्राप्त कर चुका है। 
फिर, समय-समय की परिस्थिति के अनुसार उसमे कम ज्यादह कुछ 
भी परिवतेन नहीं होता रह्या है, ऐसा भी नहीं है। शत नवीन की 
अपेक्षा प्राचीन अधिक विश्वसनीय हे । 


(२) बास्तविकता-- नवीन मे सविष्य की कल्पना का समा- 
वेश अधिक होना बहुत सभव है, प्राचीनता में कम, क्योंकि 
प्राचीनकाल की भ्रपेक्षा से जो भविष्य था, वह बीत चुका है या बीत 
रहा है। कल्पना की पुट कम होने से प्राचीनता की पुट ज्यादह हो 
सकती है । यह बहुत सभव है कि आज कोई प्राचीन नवीन से 
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अधिक अनुकूल हो जब कि नवीन आज के लिए नहीं, स्लिष्य व 
लिए अधिक अनुकूल या उपयुक्त हो । 


फिर, प्राचीन मे नवीन की अपेक्षा एक यह अच्छाई है कि 
उसको अपनाने मे एक तरह की स्थिरता है जब कि नवीन को 
अपनाने में समय-समय पर नए-नए,नवीन को अपनाते रहने की 
वृत्ति मौजूद है, ओर इस तरह बे-पेदी का लोटा बनने की जेसी 
स्थिति वहाँ है । पर इस अच्छाई मे एक बुराई भी है ओर वह है 
अपरिबतेन-शीलता । प्राचीन को अपना कर अहित अवश्यम्भावी 
ही नहीं, स्थायी हो सकता है, जब कि नवीन को अपनाने में 
परिवतेन द्वारा अहित को हित मे बदलने की सम्भावना है। दोनों 
शोर यह अच्छाई ओर बुराई समान रूप से विद्यमान है। 


इस तरह ओर भी गुण-दोष नवीन श्रोर प्राचीन मे हैं. और 
उनके अपवाद भी हैं। सामूहिक रूप से न नवीन को ही श्रेष्ठ कहा 
जा सकता है, न प्रचीन को ही । नियम रूप से दोनों को समान ही 
कहना होगा । वास्तव मे दोनों अच्छे है, दोनों बुरे हैं । कहीं नवीन 
अच्छा है कहीं प्राचीन अच्छा है । नवीनता-प्राचीनता का अच्छाई- 
बुराई से कोई अनिवाय सम्बन्ध नहीं हे, न॑ सत्यासत्य से ही उसका 
कोई सुनिड्िचत सम्बन्ध हे जो लोग प्राचीनता की दुद्दाई देकर पुरानी 
गई-बीती चीजों से चिपके रहते हैं ओर अच्छी से अच्छी नई 
चीज को छूते भी नहीं हैं, वे जितना भूलते हैं, उतना ही मूलते हैं 
वे लोग जो नबीनता के उपासक बन कर पुरानी चीज पर नाक-मों 
सिकोडा करते है. ओर पुरानी अच्छी चीज़ को छोड़ कर नई ख़राब 
चीजों को भी ग्रहण करते हैं। ऐसे आदमी नवीनता या प्राचीनता के 
मोह मे पड़ कर अपना अहित करते हैं ओर सत्य ग्रहण नहीं कर 
पाते हैं। नवीन ओर प्राचीन दोनों सत्य के निकट है ओर दूर 
भी हैं। आबरयकता है विवेक से काम लेने की, अन्तेदष्टि से देखने 
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की. नवीनता का उन्माद और आचीनता का भोह त्याग कर बस्तु- 
स्थिति का ठीक-ठीक अध्ययन करने की | 


प्रश्न-- तो कया नवीन ओर प्राचीन का मोह समान रूप से 
सम्यक्तत्व-भहण मे बाधक है ९ 


उत्तर-- जहों तक नर्वीन और प्राचीन की अपनी-अपनी 


मोहक शक्ति का भ्रदन है, दोनों ही सत्य ग्रहण में समान रूप से 
बाधक हो सकते है, पर व्यवहार मे ग्राय बाधक प्राचीनता का मोह 
ही रहा हे, ओर है। यही कारण है कि सत्यासत्य की दृष्टि से 
नवीनता ओर प्राचीनता एक स्वर पर होते हुए भी प्राचीनता के मोह 
को दूर करने पर ही ज्यादह जोर प्राय दिया जाता है, और दिया 
ही जाना चाहिए। यह प्राचीनता का मोह ही परम्पराबाद या रूढि- 
बाद है, और मानव-स्वभाव की यह एक ऐसी कमजोरी है जो सदा 
ही रही है ओर अभी भी है । कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने 


होते है। यह कहावत जहाँ स्थान की श्रपेज्ञा से ठीक है, वहाँ काल 
या समय की अपेक्षा से भी उतनी ही ठीक है । बहुत प्राचीनकाल में 
जगली मनुष्य वृद्ध मनुष्य के मरने पर वर्षो तक्त उसकी लाश को 
रखते थे ओर उसकी पृज्य किया करते थे। पूृबेजों के प्रति सन्‍्मान 
व श्रद्धा के भाव रखना मानव-हृदय की नेसर्गिक वृत्ति है पर यह 
भी मानव-स्वभाव की एक विशेषता हे कि वह सहज ही अपनी 
वृत्तियों को अच्छाई से बुराई की ओर था गलत रास्ते पर ले 
जाए। उसकी इसी कमजोरी ने सदा $म को मोह में ओर श्रद्धा को 
अध-श्रद्धा मे परिणत किया है। स्रत वृद्ध के देह की पूजा ऐसा ही 
मोह या अध-शअ्रद्धा है। ऐसे परम्परावाद या रूढ़िवाद मे प्रगति या 
रूजन नहीं है । यह रचनात्मक नहीं, बल्कि एक निषेधात्मक विधान 
है। रूढ़िवादी सममभते हैं कि हमारे पूर्ज ऐसा करते चले आए है, 
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हमारे पुरखों ने यह रूढि चलाई है, इसलिए यही ठीक है। इनका 
मूलमंत्र है--महाजनोी येन गतः स पन्‍्थाः |!” इनके लिए अतीत 
काल बड़ा अच्छा था ओर तब की बातें अब तक वेसी ही चली आा 
रही है। समय के साथ सभी मे परिवरतेन होता है, प्रत्येक क्षण 
कण-कश में अविराम परिवततेन होता रहता है ओर कोई भी इस 
नियम का, इस सावेत्रिक व सार्वकालिक प्राकृतिक नियम का, 
अपवाद नहीं है ओर स्थय वे रूढिवादी भी नहीं हैं, पर इस सच्चाई से 
आखें मू द कर वे अतीत के विरह मे लम्बी-लम्बी सास लिया करते 
है, मानो भूत को प्राप्त करना ही उनके बतेमान का ध्येय हो । इन्हें 
स्वकाल में प्राचीन काल के अधानुक्रण के अतिरिक्त कोई सार तत्व 
ही नहीं दिखता है। ये रूढिवादी प्रतिक्रियाचाद के गढ में घिरे 
रह कर अवसपेणबाद को अपनाते हैं। वे पतन में विवशता व 
अ्रमजन्य सन्‍्तोष देखते है ओर उल्नति के प्रयत्न को विडम्बना सम- 
भते हैं। वे सदा पुरणों की वुद्धिमत्ता की ही दुहाई दे-देकर हर 
नवीन का ओर हर परिवतेन का उपहास करते है। वे यह नहीं 
सोचते कि हमारे पुरखों के पास जितनी पृ जी थी बह तो हमे मिली 
ही है पर साथ ही इतने समय मे जगत ने जो अनुमव ओर ज्ञान 
कमाया है बह भी पू जी के रूप में हमे मिला है ओर ऐसी हालत 
में व्यक्तित्व की दृष्टि से न सही, पर ज्ञान व अनुभव की हष्टि से हम 
आगे बढ सकते हैं तो इसमे आइचये ही कया है 0 वे प्रगति तो क्‍या 
करेंगे, जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी बनाए नहीं 
रख सकते । जीवन टिका रहे. इसके लिए जरूरी है कि शरीर नए 
भोजन को पचा सके ओर पुराने भोजन से उसका सार लेने के बाद 
जो मल बचा है, उसे दूर कर सके । इनमे से एक भी क्रिया बन्द 

हो जायगी तो जीवन नहीं रह सकेगा, मृत्यु हो जायगी। भ्राचीनता 
के मोही या रूढिवादी मे ये दोनों ही क्रियाएँ बन्द हो जाती हैं ओर 
इसके परिणाम-स्वरूप न वह नवीन रूत्य ग्रहण कर पाता है ओर 
न प्राचीन असत्य ही हटा पाता है। इस तरह प्राचीनता का मोह 
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विनाशकारी है. ओर इसकी व्यापकता इसकी विनाशकारिता को 
आए भी अधिक बढ़ा देती है | यही कारण है कि इसे हटाने पर ही 
ज्यादद ज्ञोर दिया जाता है ओर हमने सत्य-भ्रहण में इसे ही 
अधिक बाधक कहा है | 


प्रश्न--आचीनता का मोह मिटाने के लिए क्‍यों न वर्तेमान 


की अपेक्षा भूत को, नवीन की अपेक्षा प्राचीन को, निम्न कहा जाय ९ 
तत्व की दृष्टि से न सही, पर नीति की दृष्टि से क्या यह डचित न 
होगा ? 


उत्तर--अ्रसत्य ओर “नीति! का साथ अकल्याणकारी है | 


असत्य के साथ अनीति है. ओर अनीति से कभी कल्याण नहीं हों 
सकता | हम पहिले विचार-पूथेक इस निणेय पर आ चुके हे कि 
सत्य ही कल्याणकारी है, असत्य सभ्य अकल्याणकारी ही है | फिर, 
भूत का अपमान वतेमान का अपमान है, क्योंकि आज का वतेमान 
कल भूत बनने वाला है । पूवेजों का अनादर हमारा अपना अनादर 
है क्योंकि भविष्य मे हम भी पूवेज बनने वाले हैं | आज के पूर्वज 
की निदा आने वाले कल के पूर्वज की या स्वय की निदा ही तो है | 
साथ ही कितनी क्ृतघ्नता है यहाँ? हम आज जो कुछ हैं, उसका 
प्रेय हमारे पूवेजों को है। हम उन्हीं की हड्डियों पर आज का 
महल खडा हुआ देखते है। वर्तेमान भूत के गर्भ मे से ही निकला है । 
एक क्रम चला आ रहा है अनादि काज से आज तक ओर वह आगे 
भी चलता रहेगा । भूत ने वर्तमान को बनाया है ओर भूत व बतेमान 
मिल कर भविष्य को बनायेगे । प्रकृति का यही नियम है | इस तरह 
सच तो यह है कि भूतकाल श्रद्धा की चीज है, पूषेज आदरणीय हैं । 
स्वप्न मे भी उनके विषय में अनादर या अ्रश्नद्धा की कल्पना करता 
एक भयकर असत्य को प्रश्नय देना है। हमारा रोम-रोम पूर्वजों का 
ऋणी है, यह सत्य उपेक्षित नहीं किया जा सकता | पर हॉ. इसका 


यह अंधे नहीं हैं कि मूतकांस गा पूवजों के अति अंधभ्द्धा रंखी जार 
या उसका अन्यातुझरण किया जाय । हमें:उनका सपूत बनना है: 
कपूत बन कर नहीं रह जाना दे तो जिस पथ पर वे चले, उस पर 
हमें आगे बढ़लां हीं और उनकी दी हुई पृजजी को बढ़ाना 
होगा । समर्थोपयीशी. परिंषंतेंते हमें करना और करते रहना 
ही होगा । जिसकी दृष्टि' में समग्र की कोई स्थिरता नहीं है, जो 
केवल कॉल-स्रोतत में बह जाने के लिए. ही नहीं आय। है कि 
पतबार छोड़ कर द्वाय पर हाथ धरे बैठा रहे, जिसके मंहत्‌ सनुष्यत्य 
के आदशे को काक-अबाद के बीच विशाल पंवेत की तरह अचल बने 
रहना है, उसमें डूबना नहीं है, जो अच्छी तरह यह सरल सत्य 
समम गया है कि सभी नियम व विधान, जो मनुष्य को घेरे रहते 
हैं, केचल एक परिमित समय के लिए ही, अथवा एक विशेष 
परिस्थिति में दी मनुष्य को शरण दे सकते हैं. ओर तैत्पएचात्‌ यदि 
वे बदलते नहीं हैं. तो वे ही जीवन के लिए कारावास के समान बन 
जाते हैं, ऐसा व्यक्ति मिथ्या स्वरूप का विनाश करने में सदा सतके 
व सचेष्ट है और उसकी सत्य-दष्टि--सावेकालिक दृष्टि--सदैंव भूत 


दि मकर कक करन मनन हम से रस निकालती है, बतेमान को बह रस पिलाती ह ओर इस 
प्रकार मविष्य को पल्लवित करती है। भूत मंविष्य व वर्तमान, समी 
से उसका नाता है, महाकाल उसका चिर-सखा है । 


तीसरा बचण--- 


समभाव--टेष्टि समभावी हो । रृष्टरिवारी के हृदय_में प्राणी 
सात्र के प्रति, मातव सात्र के प्रति, जर-भारी के प्रति, समान 





















वि हे 
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न: अहानुभृदिष्यों लटस्मदा धोर इस-विदेक खा कर, ऊस प्रेर 
वियार करने की कंबती हो। न्‍ 


समक्नाक शक अनुभूति है, रुक भावना है, ओर उत्तका वृत्त 
जिबड़ा गिसाल कें, ऊना दी वह महान हे। संकीणे सीमाओं का 
अतिकरस कह समसाव फेलता ही नहीं हे, ममता ओर निसरता भी 
है, भोर अंतत. सर्वत्र व्याप्त होकर समभाव सम्पूधो' अमन के अति 
एक-छ्ी सहकयता व सहालुभूति की भाव-धारा प्रमाहित कर मन- 
भाॉह्किक को असीस व अनन्त प्रेम की महराइयों में डुबो-डुबो कर 
ऐसा विकसित व परिष्कृत कर देता है. कि अंतर्लोक आलोकित हे 
उठता है ओर अंतमुख्री नेत्र खुल कर उस आलोक में सारभूल 
तथ्य ओर यथाथे पा लेते हैं । यही समभाव की परम उत्कृष्ट अधस्था 
है ओर यहददी केवल्य, बुद्धत्यः या स्थित-प्रक्षता की सर्वोच्च जीवन- 
साधना की आधघार-शिला हे । 


प्रश्न--क्या आपका यह मत है कि संकीणे सीमाओं में घिरा 
हुआ सममाष भले ही उत्कृष्ट न हो, पर समभाव है, ओर इस 
अपेक्षा से वह प्राह्य दे ! 

उत्तर-- नहीं । बाल्तव में अस्तोम समभाव है) पूर्ण शुद्ध व 
वास्तविक समभाष है. क्‍योंकि समभाव यदि सीमाबद्ध है तो सीमा से 
बाहर जो कुछ है, उसको अपेत्ता से वह चविषमभाव ही है। 
सामान्यत. यह कहा जा सकता हे कि छोटी-छोटी चद्ार-दीबारियों 
में घिरा हुआ 'खसममाव! एक दुःस्वाथे-्माव है, जब कि दूर-वर तक 
फेंता हुआ समभाष एक परमाथे-भाव है। पहिला त्याज्य है, दूसरा 
आह्य है, ठीके उसी तरह जिस तरद्द मोह या सिकुड़ा हुआ प्रेम देय 
है छोर फ्रेस्या फेला हुआ मोह उपादेय हे। शत. सममाव की 
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कश्याणकारित उस संतुलन में ही नहीं है, उसकी विस्तीएता में 
मी है; बल्कि गदरों नक्षर से देखा जाय तो उसका संतुंनन उसकी 
बिस्तीरीता पर ही भाध्ित है । 


प्रशन-- तो क्‍्य समभाव की कोई सीमा था सर्मादा ही 
नहीं है ९ 


उत्तर--संम्रभाव निर्दोष ख्िजार-प्रकिस का प्राण है। यह न 
हो तो विचार करने की सारी प्रणाली एक (िडम्बना ही है । प्र यह 
समभाव दृष्टिगत है, भाषना-मूलक है, अ 33 है। बंह स्वग्य 
कोई भत, बाद या नपा-तुला सिद्धान्त नहीं है। इस अपेक्षा से 
चषेत्र-काल् की कोई सीमा व होते हुए भी इसके औचित्य की मर्यादा 
है, भोर वह है. मोटे रूप में यह कि वह दरष्टि या मावना ही बसा 
रहे, 'मत्ः या बाद! न बने । जब भी वह इस मर्यादा का अतिक्रम 
करेगा, वहाँ समभ्राव की अति या विकरुति सत्य-शोघन व्र सत्य-महण 
की सब्ची साधना को अव्यवदायें बना देगी। ओचित्य की इस 
मर्यादा का उलंघन करने वाज्म समभावी/ मानों ऐसे फूल को सू'घता 
है. जिसमे महकाने वालीं सुगन्ध तो है, पर साथ दी भस्तिष्क को 
सड़ाने वाले सूह््म ऋूमसे सी हैँ। सावत्ता कितलो थी अच्छी द्वो, पह 
बहक जाए, तब बुरी है, बहुत बुरी है। बहका हुआ समभाव अप्राह्य 
व देय ही है, क्योंकि यही रष्टिविश्रम है, तीड़-मशेड़ है, क्रींचातानी 
है, और है सभम्थय का उम्माद मात्र । 


प्रसत-- स्मस्थयाश्मक हत्ति लिदोंग ही नहीं, परम सात्विक 
है। आतः स्थांयी कप से अह . अपने शरफि/किर्दु का आधार यने दो 
यह उचित ही है $ उसे उम्लद ऋहना या रखते हानि हीने की 
कल्पना करना ही अरसंगत है। ' 
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, ",उच्चा-- निश्चय ही समन्वयात्मक ब्ृत्ति एक झँचे स्तर की 
मनस्थिति का तत्व है, पर वह ठमी जब समन्वय का आधार सत्य 
हो या जब समन्वय सत्यांशों के बीच हो | पर बहका हुआ समसावी 
सत्य असत्य के बीच भी समन्वय करने लगता है ओर इस धुन में 
कह देव लीर असुर को, फरिरते ओर शैतान को, बराधर-बराबर 
बिठा कर; उनकी आरती उतारने ओर उनमें समम्गेता कराने की 
*उद्दारता? बरतने लगता है | उसकी इस नीति या 'फ्रिलासफ्री? के कई' 
दुष्परिणाम होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं-- 


[श] फटे कपड़े में थरेगड़ी लगा-लगा कर या जीशोे-शीणे 
मकान की मरम्मत कर-कर के उसे काम-चल्माऊ बनाने की कृपण- 
बुद्धि आ जाती है, नया कपड़ा या मकान बनाने की ओर ध्यान नहीं 
जाने पाता है, ओर इस तरह 'समभावी? दिल्न-मित्र और पत्त- 
हिम्मत बन जाता है, “सयम? ओर बाणी की मिठास के लिए बह्‌ 
स्पष्ठटादिता या नग्न सत्य की 'कद्ता? को छोड़ बेठता है और 
आसूल परिवर्तन या क्रान्ति उसके लिए भयावह ही नहीं, दु'साभ्य 
बन जाती है.। ऐसा व्यक्ति एक दकियानूसी पुरातनवादी न होकर भी 
पुरातनवाद के 'चक्र-व्यूह? से नहीं निकल पाता है। बह विनाश” जो 
मंगलकारी नव-निर्माण की भूमिका है और जो अत्यावर्यक, बल्कि 
अनिधाये है, उसके लिए असुन्दर दो उठता है। 


'[२] यंह श्रान्त धारणा बन जाती है कि संसार में जब भी 
जो कुछ होता है, बह अपने समय ब स्थान के लिए यथ्ोचित ह्दी 
होता है, अनोचित्य देरी से उसमें आता है, जब कि वस्तु-स्थिति 
यह है कि जहाँ संसार में सदभावनाओं ने अपना खेल खेला है, 
वहाँ दुर्भावनाओं ने भी अपना कास किया है; अथवा जहाँ सदू-वृत्तियों 
से प्रेरणा पाकर प्लुष्य ने सदभावना-पूरों व कल्याशकारी नियम- 
विधान या व्यवस्थाएँ बनाई हैं, वहाँ दुःस्वार्थों' व कुषवृत्तियों के 
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वश द्ोंकर उसने ऐसी व्यवस्थाओं को भी जन्म दिया है; टेसे 
लियम व क़ानून भी निर्मित किए हैं, जहाँ जड़ में हो घुन है, 
जहाँ मूल में ही बद-नियती दे, जहाँ जन्म में ही पाप है। आब 
की एक बुरी व्यबस्था पहिले या अपने जन्सकाल में अच्छी ही रही 

ही, यह अनिवाये नहीं है। ऐसा कम नहीं होता हे कि क्ामूल या 
नियम-पिधान मानव-समाज का एक समझे, 'बत्रबांन या चतुर 
अल्पांश बनाए और दूसरों के लिए या सामूद्विक रूप से मानव- 
समुदाय के लिए क्या टीक है ओर क्या ठीक नहीं है, उसका निणेय 
भी वही गुद्द करे। निरचय ही ऐसी स्थिति में जो भी क़ायदे-क्ानून 
गढे जायँगे, वे आय: दुःस्वार्यपूर्ण व अनीति-युक् होंगे, और मल्ते ही 
उनसे अनेक परिस्थितियों के कारण कुछ-हित-साधन हो जाय, 
सामूहिक या दीघेकालीन दृष्टि से वे अद्दितकारी ही होंगे, थोड़े से दी 
व्यक्तियों को वे लाम, मर्यादातीव लाभ, पहुँचा सकेंगे । 


[8] व्यक्ष था श्रव्यक्त रूप से, एक तरह का वेनयिक मिध्यात्र 
आ जाता है, भूठी खुशामद या आत्म-बंचना की कुटेब-सी पड़ जाती 
है, और परिणासतः 'समभावी” तथा-कथित “नीति! की बेदी पर 
सझाई ओर ईमानदारी को हुर्बान कर देता है। उसे यह ध्यान 
रखने का तो एक रोग-सा ही हो जाता है कि उसके किसी विचार से, 
यथा उसकी किसी आलोचना से, किसी को ठेस न लग जाए। इस 
अति-सत्तता के कारण फिर स्वभावतः उसमें कुछ ऐसी वृत्ति आ 
जाती है कि बह किसी भी ज्यवस्था की अच्छाइयों को तो खूब बढ़ा- 
चढ़ा कर कहता है, किन्तु उसकी थुंटियों, रालतियों, अपराधों व 
पापों की ओर से आँख मींच लेता हे, मानों उसमें कोई बुराई या 
खराबी ही नहीं है, या एससे कोई,अद्दित ही नहीं हुआ है। इस 
बृत्ति के परिश्यामस्यरूप घुराइ्योँ अजशुरुण रह जाती हैं, बल्कि जित 
घुराइयों के ओर दुष्परिणाम कुछ भी हों, पर वे दूसरी 
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वयवरत्याश्ों के सीधी टक्कर न लें, हन्‍्हें तो आश्रय व्‌ संरक्तरा ही 
मिल बता दे'।. अंदरूती सुधार ग्रा विकास की ओर से इस केरुलों 
के कारण भीरेंचीरे प्रतिक्रियाबादी भाषना थर करने खगती हैं ओर 
अन्तियाद सब की महिसा गाने, सब की हाँ में हाँ मिलाने, सब के 
आणे मुकने अग्रणा सब में समन्वय” करने की कूटी व निकम्भी 
डु्दाई देने में ही सिसट कर रह जाता दे । 


[५] अनेक महत्त्वपूर्ण प्रइनों के सम्बन्ध में 'समभावीः एक 
, निराश थके हुए बीमार की सी सनोदृत्ति बना लेता है। कितने ही 
मौलिक व सारगर्भित प्रइ्न उसके लिए बिल्कुल नगण्य, अनावश्यक 
व नि'सार हो जाते हैं ओर उसकी विचार-शक्षि के क्षेत्र से तो 
उनका वहिष्कार ही हो जाता है। एक तरह के एकांगी व "मुझे मत 
छुओ! (70५०॥ 00७ 7०0) रुख से धीरे-धीरे उसमें भीरुता आने 
लगही है, ओर जैसे कबूतर बिल्ली को आता देखकर आँख मींच 
लेता है ओर यह सममाता है कि जिल्ली हे ही नहीं, इसी तरह अनेक 
जटिल समस्याओं की ओर से भी बह आँख मौंच फर ऐसा ही 
ख्रयाल करता है कि मानध-जीवन या मानव-समभाज के सामने मे 
जटिल प्रइन हैं ही नहीं, ओर यदि बे प्रइन हैं भी तो वे जटिल नहीं 
हैं, गोण हैं, हेय हैं। ऐसा व्यक्ति उत समस्याओं को हल करने में 
अपनी देन दे ही क्या सकता है ? इस तरह बोद्धिक उत्तरदायित्व 
का मान वहाँ कम हो जाता है। डसका समभात्र अपने बिचारों की 
श्रभिश्चितता की ओर उन्हें निश्चित बनाने की अनिच्छा को 
प्रोस्लाहल देने लगता है। जिस तरह किसी अजायबघर भें जाकर 
तरह-तरह के पशु-पक्षी देख कर कुछ लोग खुश होते हैं. ओर उससे 
उसका मलोजंजन होता है, इसी तरद सए-तए या सिन्न विचारों था 
स्दों को बढ़ी उत्सुकवा से जानने का पढ़ने-सुनसे से बह अपना 
सखोरंजल कहने लग़ता है, पर सत्य के प्रति उसमें उदासीनता आ 


ष्क्ष । 


लाती दे, और पक तरह की दिनाती ऐय्याओी के व्यवेग में वह नह . 
जाता है | 


इस तरह और भी अनेक दुष्परिशाम समन्वय के अंध उन्‍्माद 
से होते हैं भरे हम कह सकते हैं. कि जहाँ समन्‍्वयात्मक वृत्ति 
मांगलिंक व शुम हैं, बहाँ उसका उन्माद उतना ही अ भी 
हैं। अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि समन्वय विवेंकपूरों हों, 
सत्य पर वह निर्धारित हो, और यह तभी समय हैं. जब उसका 
कक त समभाव विशुद्ध हो, अपनी मर्यादा में हो, सथार्थवादी 
ही । किसी व्यक्ति, संगठन या ब्यबस्था को उसके योग्य पद से नीचा 
या डँचा पद मिले ताकि दूसरों की बराबरी में उसे जिठाया जा 
सके, तब निउुचय ही यहाँ समभाव नहीं, विषम-माव है। वास्तविक 
समभाष प्रखर सत्य का अविरोधी हे ओर ययायोग्यबाद से उसका 


पूरा कादात्त्य है । 


प्रश्न-- संसार में सत्य और असत्य का मिश्रण हीता आया 
है। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें सत्य ओर अस्त्य दोनों 
स्यूनाधिक मात्रा में न हों। जिस तरह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें 
गुण-अबगुण दोनों न हों उसी तरह ऐसी कोई मान्यता नहीं है 
जिसके, सफेद ओर कालें, दो बाजू न हों। इस अपेक्षा से किन्‍्हीं 
दो व्यवस्थाओं का समन्वय उनके गुणों या संत्यांशों का ही समन्वय 
है ओर बह उचित ही है । वहाँ सल्यासत्य के सामंजस्य अश्षक्म देवा- 
सुर के समझौते जेसी कोई बात क्‍यों मानी जानी चाहिए ९ . 


उचरं---यह ठींक हैं. कि ऐसी एक सी व्यवस्था को कल्पना 
नहीं की जा सकती जिसमें सत्य ही सत्य हो, या असंत्य मात्र दी हों, 
अथवा जिसकी एक ही बाजू, सफेद या काली, हो | वर फिर भी यह 
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साननों होगा कि कोई भी व्यवस्था सत्य-प्रंधान है या असत्य-प्रधान 
है। सत्य-प्रधात व्यवस्था में असत्य है, पर गोण है। असत्यप्रधान 
व्यवस्था में सत्य है, पर गोय है। जब दस बहके हुए समभावी या 
समन्‍्वेयवादी पर सत्यासत्य के 'समन्वयः का आरोप लगाते हैं, तत्र 
हमारा अभिप्राय सत्य-प्रधान और असत्य-प्रधान व्यक्वस्थाओं के 
पारस्परिक समन्वय! से ही है। निरचय ही ऐसे समन्वय? में सत्य- 
प्रधान व्यवस्था क्रे 'सासूहिक सत्य” से असत्य-प्रधान व्यवस्था के 
सामूहिक असत्य” का मेल द्वोता है, ओर यह बढ़ा ही श्रनमेल मेल 
है। वास्तव में समन्वय बही ठीक है जो दो सत्य-प्रधान व्यवस्थाओं 
के बीच किया जाए। इस तरह के समन्वय से दोनों व्यवस्थाञ्रों के 
सत्य या सत्यांश अक्षुण्ण रहेंगे ओर एक के सत्य द्वारा दूसरे के 
असत्य को हटाकर उसकी जगह लेने से दोनों के असत्य भी भिटेंगे 
या कम होंगे। किसी भी हालत में सत्य-प्रधान और असत्य-प्रधान 
व्यवस्थाओं का सामंजस्य उचित नहीं है क्योंकि इससे सत्य का 
पतन होगा, असत्य का उच्छेदन न हो सकेगा ओर इस प्रकार उससे 
सामूहिक रूप से सत्य व कल्याण की साधना अ्रष्ट ही होगी। 


प्रश्न---आपने समभमाव का विवेचन करते हुए नर-नारी- 


सममाव की ओर भी सकेत किया है। इससे आपका वास्तविक 
अमिप्राय कया है ९ योनभेद को दृष्टितत रखते हुए अपने इस सम- 
भाव का विशदीकरण कीजिए। 


उत्तर- हमारा अभिप्राय यही था कि दृष्टि यौन-समभावी हो । 


नर ओर नारी की समानता प्रकृति के एक अटल नियम तथा मानव- 
ज़ीयन के एक विराट व शाइवत सत्य के रूप में सम्मान्य हो। 
नर-नारी दोनों विकल्लांग हें और दोनों के संयोग में ही पूरे मानब- 
व्यक्तित् की निष्पत्ति हे। नारी ही नर की अद्धांज्विनी नहीं है. नर 


छु८ ) 


भी नारी का अ्ररद्धाड्र है, नर स्वामी है तो नारी स्वामिनी है ओर 
नारी दासी है तो नर दास है, यह सदू-सद-विवेकमय सरल सत्य, 
यह समभावमयी विशुद्ध भाव, श्रद्धा य हो। योन-भेद-जन्य शरीर- 
रचना की विभिन्नताओं को अपेक्षित रखते हुए भी तथा इन विभिन्न- 
ताओं द्वारा उत्पन्न नेसर्गिक व स्वाभाविक वृत्तियों-प्रवृत्तियों की 
विपमताओं को उचित व्यावहारिक मूल्य व मान" देते हुए भी यहाँ 
अनेकता मे निहित एकता दृष्टि से ओकल न हो, यहाँ विभिन्नताओं 
के बीच भी समता का दिव्य दर्शन हो, ओर यह प्रखर सत्य कभी 
भी उपेक्षित न हो कि कृत्रिम ओर प्राकृतिक, अथवा पारिस्थितिक व 


मौलिक, भेदभावों के बावजूद नर ओर नारी दोनों मानवाग है, एक 
ही सिफक के दो बाजू है, बराबर है | 


नर ओऔर नारी दोनो ही मनुष्य है ओर दोनों से परस्पर 
निकटतम नेसर्भशिक वसय्राकृतिक सम्बन्ध हे। एक तरह से दोनों 
मनुप्य के आधे-आधे आग है। नर-नारी के अभाष को पूर्ति करता 
है ओर नारी नर की कमी पूरी करती है। पूर! मनुष्य का जन्म 
नर-नारी के सयोग व एकात्मकार में ही है। शिव जी के विपय मे 
हिन्दुओं की जो यह मान्यता है कि उनका आवा शरीर नर-रूप है, 
ओर आधा शरीर नारी-रूप हे, वस्तु-स्थिति की दृष्टि से असत्य या 
काल्पनिक मात्र होते हए भी यह अनादि-अनन्त या चिरन्तन सत्य 
उमसे वहद ही सुन्दरता के साथ प्रतिभासित होता है कि नर ओर 
नारी दोनों मनुष्य के अर्द्धाज्ञ है ओर दोनों का सयोग ही पूण्ण मनुष्य 


की प्रतिष्ठा या स्थापना है। अनेक देव-देवियों की कल्पना तथा 


सीता-राम, लक्ष्मी-नारायण व रावा-कृष्ण आदि की युगल-रूप में 
प्रतिष्ठा भी यही दृष्टिकोश प्रकट करती है। वेल्लानिकों की यह घारणा 
कि आदि काल मे या सृष्टि के आरग्म में एक ही व्यक्ति नर ओर 
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नारी दोनों होता था, अथवा एक ही मनुष्य के शरीर में पुरुपत्व 
ओर ख्रीत्म के सब गुण होते थे, ओर वे परस्पर एक दूसरे के 
पूरक भी होते थे. सत्य हो या न हो, पर उससे भी यही भातर प्रकट 
होता है । नर ओर नारी के विभिन्न शारीरिक अर्गो व अवयवों 
के सूदम निरीक्षण-परीक्षण व अध्ययन से आज का शरीर-विज्ञान 
जो ऐसी मान्यता रखता है कि वस्तुत' नर ओर नारी के शरीर पूणत 

समान हैं, कोई भी मूल अतर या विषमता वहों नहीं हे, बस इतना 
ही बाहरी अतर है झि नर के कुछ विशेष अग और नारी के कुछ 
< बाहर अतर है किन 
दूसरे विशेष अग उन्नत व विकसित हुए है, वह भी इसी सत्य का 
हक पक अगली. म 

प्रतिपादन करती है कि नर ओर नारी मनुप्य के दो रूप है जिनमे 
परस्पर कोई विशेष या मौलिक अन्तर नही है। एसी नी कुछ घट- 
नाएँ हाल ही में हुई * ओर जिन पर अविश्वास करने के लिए 
कदाग्रह के अतिरिक्त कोई कारण नही है कि एक स्त्री वोरे-बीरे 
परिवर्तित होऊर पुरुष बन गई है। यूरोप में एप स््री ने पुरुष बनते 
के पहचात अपने पति से तज्ञाक लिया, फिर एक म्त्री से विवाह फ्िया, 
उससे कई बच्चे भी हुए, यह प्रमाणिक घटना तो हाल हो की है । 
इस तरह की ओर भी घटनाएं हुई है ओर कभी-कभी समाचार-पत्र 
एसी घटनाओं की रिपोर्ट दत ही गहत है । ये घटनाएँ सी यही 
सिद्ध करता है झि नर ओर नारी मूलतः अभिन्न है। दवा, यौय-नेद 
व योन-मेद-जन्य शरीर-रचना-भद की शरण से बिमिनताणए है ही, 

ओर तभी तो एक मनुप्य नर हे ओर दूसरा मनुष्य नर नही, नारी है। 





कुछ विशेषज्ञों का मत हे कि नर ओर नारी फ्री शरीर-रचना 
मे जो विभिन्नता हे, उसके कारण मनोबेन्नानिक दृष्टि से भी दोनों के 
विकास में अन्तर पडा है । इस मत के अनुसार समाज-व्यवस्था, 
अये-व्यवस्था राज्य-व्यवस्था, आदि अन्य वाह्य परिस्थितियों का नर 
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ओर नारी के मनोवेज्ञानिक या मानसिक विकास के अन्तर का श्रेय 
उतना नही है जितना शरीर-रचन।-भेद-जन्य सम्पूर स्वभाव ब प्रकृति के 


मूलभूत भेद का है। इसका अर्थ यह है कि समान वातावरण मे भी, 


अथवा ऐसी स्थिति भें भी, जिसमे नर ओर नारी को अपने-अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिए समान सुविधाएँ हों, दोनों के व्यक्तित्व 
का निर्माण एक-सा होना असम्भव है। यहाँ नर ओर नारी के 
व्यक्तित्व मे पाए जाने वाले अन्तरों को मौलिक, जन्म-गत तथा उनकी 
शरीर-रचना विशेष से सम्बन्धित या अपेक्षित माना गया है, कृत्रिम 
या वाह्य-परिस्थिति-जन्य नहीं | इस विपय में काफी खोज भी की गई 
है | देखा गया है. कि बचपन से ही लडके ज्यादह फुर्तील, उद्च, 
तोड-फोड करन वाले, गन्दे, अवज्ञाकारी व उद्दण्ड होते हैं, जब कि 
लडकिया ग्रायः शान्‍्त, कम डग्न, कम तोड-फोड करने वाली, अधिक 
स्वच्छ आज्ञाकारिणी, तथा कम उदृण्ड होती है। यह भी देखा गया 
हे कि पुरुष अधिक उद्यमी, जोशीले, प्रमतिबादी, शक्तिशाली, 
स्वातन्त्र्य-प्रिय व साहसी-वयवसायी होते है, जबकि स्त्रियों मे स्थिरता, 
सरलता, रूढि-प्रियता, सहानुभूति, कोमलता, घेये तथा शान्ति की 
क्षमता अधिक होती हे । स्त्रीमे स्मरण-शरक्ति की तथा पुरुष में 
विचार-शक्ति की अधिकता भी निरीक्षण का विषय बनी है। इस 
तरह भिन्न-भिन्न विशेपज्ञ अपनी खोज से अलग-अलग परिणामों पर 
पहुँचे है । यू सूक्ष्म विश्लेषण करें तो उनके परिणामों मे परस्पर 
विरोध या वेपम्य भी दिखाई देगा, ओर ऐसी हालत मे मूल-अमूल 
का, कृन्रिम-अकृत्रिम का, अथवा अतरग-वाह्य का अलग-अलग रूपों 
मे देखना कठिन ही नहीं, असम्मव है| साथ ही जिन गुण-मभेदों के 
सम्बन्ध में मतैक्य है, उनमे भी ऐसी सीमा निर्धारित करना दुःसाध्य 
है जिसके एक ओर स्वभाव हो ओर दूसरी ओर विभाष हो, अथवा 
जो प्राकृतिक व कृन्निम के ठीक मध्य में हो। यही कारण है. कि 
इस मत के विरुद्ध कुछ विद्वानों का ऐसा मत भी हे कि नर-नारी में 
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शरीर-रचना को इृष्टि से अतर होते हए भी गुणों की नष्टि से कोई 
मोलिक अन्तर नही है यो कुछ अन्तर दिखाई दता है उसका कारण 
हजारों वर्षा से चले आए सम्फारों तथा परिस्थितियों की बह विपमता 
हे जिसके कारण नर ओर नारी को विकास के लिए समान रूप से 
सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। आज के युग के विद्वान प्राय इस 
दूसरे मत को ही शिरोधाये करते है। अनेक विशेषज्ञ मानव-प्रकृति 
का गम्भीर अध्ययन कर इस परिणाम पर आए हैं कि वास्तव में 
भनोवेज्ञानिक दृष्टि से नर ओर नारी मूलत एक है. पिकास- 
विनिन्नता प्राकृतिक नहीं, पारिस्थितिक है। बहत सम्भव है कि नर 
ओर नारी की समानता या नारी के उत्फप की उत्कट भावना, जो 
बतेमान युग की एक मुख्य विशेषता हे, व्यक्त या अव्यक्त रूप से इस 
श्रनुमधान को तह में अपना काम कर रही हो, पर यह निश्चित है 
कि यदि पहिले मत के स्थान की इसने पूर्ति नहीं की है. तो उस मत 
की अप्रणता की उसने अवश्य प्र॒रा किया है। दोनों ही विचार- 
धाराओं के लिए एक वुद्धिगम्य आबार सुलभ है, जहाँ ये दोनों ही 
सिद्धान्त बहत पास-पास ही नहीं दिखाई हेगे, बल्कि मिलकर सत्य 
का दिग्दशन कराते हुए दिखेंगे। सच यह है कि शरीर-रचना व 
वाह्य परि+थिति दोनों का सामूहिक रूप से स्त्री और पुरुष के गुग्य 





व्‌ स्वभाव पर यह प्रभाव पठता है कि मलुप्य के रूप भे दानों मे जो 
समान मानवीय शुण लब्वि रूप से विद्यमान है, उपयोग रूप से 
उनमे से कुछ का अपेक्षा-क्रत अधिक विकास नारी में हो पाता ज्ञा-कृत अधिक विकास नारी में हो पाता है, ओर 
कुछ का नर में ओर इस तरह सभी गुण दोनों मे हैं ओर सदा ओर इस तरह सभी गुण दोनों में हैं. ओर सदा 
रहते हैं पर उनमे से कुछ में तरतमता आ जाती है। दूसरे शब्दों 
में कहा जा सकता हे कि मानसिक हृष्टि से नर-नारी का योच-जीवन 
समान है पर एक-रूप नहीं है। फिर, नर-नारी की परिस्थितियाँ 
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समान हों, यह भी सम्भव नही है । पुरुष पिता है ओर ख्त्री माता है, 
यह भेद परिम्थितियों मे परिवततेन लायंगा ही, ओर काफी दूर तक | 
जो परिस्थितियों कृत्रिम है या जिनका आधार प्रकृति नहीं है, उनमे 
समानता लाई जा सकती है, पर ग्रकृति-जन्य भेदों के आधार पर 
परिस्थितियों में अनिवायें रूप से भेद होगा ही। इस तरह शरीर- 
रचना का भेद परिस्थितियों मे भेद लाता है और फ़िर इन 


परिम्थितियों की विषमता से नर-नारी के विकास में अन्तर पडता है। 
यहीं उक्त दोनों विचार-धाराओं का सगम है । 


निशरचय ही पिता की अपेक्षा माता का सतान से कहीं ज्यादह 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । माँ की ममता कितनी गम्भीर नेसर्गिक वृत्ति है ९ 
मा सतान के लिए क्या नहीं करती, कया नहीं कर सकती ? सतान 
के प्रति माँ का यह आत्मोपम्य-भाव नारी-स्वभाव की एक प्रधान 
विशेषता है । इसी स्थल पर वात्सल्य, सयम, सेवा, त्याग, सहिष्णुता, 
प्रेम ओर कोमलता का उठगस है। यही उसके मानव-निर्माण का 
महान कर्तव्य व उत्तरदायित्व भी निहित है। पर यही उसके 
दोनल्य का भी रहस्य छिपा है। मानव-निर्माण के इस महान 
रचनात्मक कारये ने नारी में एक सरह की स्थिरता पेंदा की। 
सन्‍्तानोत्पत्ति 4 सतान के पालन-पोपण के लिए नारी को घर बसाना 
पडा | उसने नर का सहयोग चाहा, क्योंकि बह अनिवाये था, ओर 
इसके लिए ल्ञापरवाह अस्थिर उच्छूड्डल नर को आकर्षित रखना 
उसके लिए जरूरी हो गया। अत उसे लुभाए रखने के लिए उसने 
खब्जार किया तथा अपने सोन्दर्य की ओर विशेष ध्यान दिया और 
इस तरह की परिस्थिति से उसका काये-क्षेत्र प्रायः घर में सीमित हो 
गया। इस विचार-क्रम से हम स्थूल रूप से कुछ आभास पा सकते 
हैं कि नर-नारी मे पाए जाने वाले गुण-अवशुण मे प्रकृति का कितना 
हाथ है ? सचमुच ऐतिहासिक अध्ययन की इस पद्धति सें यह रहस्य 
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बहुत कुछ स्पष्ट हो सकता है। पर साथ ही तुलनात्मक अध्ययन भी 


आवश्यक है | डदाहरणाथ्थ, हिंदू समाज की बहु-पत्नी-विषाह की 
प्रथा को लीजिए। यह प्रथा कार्ये-रूप में पहिले बहुत प्रचलित थी 
ओर अभी भी इसका चलन है। इसने हिन्दू नारी में सोतिया डाह 
या सहपत्नी-ईप्या की भावना को जन्म दिया ओर बढाया है। यह 
अवशुण नारी का स्वाभाविक गुण नही है, यह समभकने के लिए उस 
व्यवस्था से इसकी तुलना करना उपयोगी होंगा जिसके अन्तगत 
बहु-पति-विवाह की प्रथा प्रचलित हैं। तिव्वत व भारत के कुछ 
उत्तरी पहाडी प्रदेशों मे एक नारी के अनेक पति अभी भी ते है । 
बहाँ जिस परिवार में अनेक पति परम्पर भाई नहीं है, वहाँ 
सहपतिया में परस्पर काफी डाह पाया जाता है ओर सहपति भाइयों 
में भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का अभाव नहीं है | हिंद घराने की 
सोतेली माँ की तुलना मे मुसलमानों, ईसाइयों, गोंडों, मीलों आदि 
के सौतेले बापों को देखा जा सकता है। इस तरह के तुलनात्मक 
अध्ययन से भी वस्तु-स्थिति जानने में सुविधा होती है। सचमुच 
एतिहासिक-तुलनात्मक अध्ययन की सयुक्त प्रक्रिया से ठीक-टीक जाना 
जा सकता है कि नर ओर नारी के गुणों भे मौलिक अतर क्या है, 
तथा आज जो अतर दिग्बाई देता है उसमे कितना भाग मोल्रिक है, 
ओर कितना भाग कृत्रिम है ? इस पद्धति को जिन विद्वानों ने उपयुक्त 
हप से काम से लिया है, उनका सत है कि आज जो नर और नारी 
के गुणों व स्वभावों में अतर दिखाई देता है, वास्तव मे उसका बहुत 
अश कृत्रिम हे, स्वाभाविक अतर या वेपम्य अपेक्षाकृत अश ऋत्रिस है, स्वाभाविक झतर या वैषम्य अपेक्षाकृत बहुत ही हद 
कम है । 


यहाँ हम सहज ही इस निष्कर्ष पर आते है कि नर और नारी 

मानव के ही दो रूप है, जिनमे मोलिक दृष्टि से कोई अतर नही प हैं, जिनमे मौलिक दृष्टि से कोई अतर नही है 
शः 

पर शरीर-रचना की विभिन्नता या योन-भेद के पर शरीर रपना की विभिन्नता या योन-भेद के कारण जो अनिवाये 

१ाशशराणा्रशाथभाभानाभााणानाथा शाला आय पआ ५५323 «42-40: -अ वि: प/ 2० की 4408 िड.] 
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रूप से परिस्थितियों मे विभिन्नता आती है या आनी ही चाहिए, 
उसके फल-स्वरूप दोनों के मनोवज्ञानिक व मानसिक विकास में 
अतर पडना अनिवाये ही हे ओर उसके परिणाम-स्वरूप नारी मे 
कुछ गुणों का विकास नर से ज्यादह ओर नर में कुछ गुणों का 
बिकास नारी से ज्यादह होता है। इस तरह नर-मारी एक-रूप नहीं 
है, पर समान है, तथा वे एक दूसरे के पूरक'है, दोनों मित्र 
कर पूर्ण मनुप्य का निर्माणु करते है। यही निष्कष हमे देता हे 
नर-नारी-समभाब, जो एक समभावी व्यक्ति में अनिवाये रूप से होना 
ही चाहिए। नर-नारी-समभाव के त्रिना समभाव अपूरण है ओर 
समभाबी रृष्ठि सदोप है। नर-नारी समभाव सत्य दृष्टि का अश 
होना चाहिए | कोई मी दुहाई, कोई भी कल्पना या अनुमान, कोई 
भी श्रद्वागत या सरकार-जन्य अध-बिद्बास, कोई भी परम्परा-गत 
बिचार व आचार, कोई सी सावना, वाद या सिद्धान्त, कोई भी 
आदशे, कोई भी साज्षीत्व या अनुमोदन, इसमे बाधक न होना 
चाहिए । 














प्रश्न-- विबाह-सस्था के सम्बन्ध में आपका क्या बिचार है ९ 
क्या नर-तारी-समसाव से विवाह-्सस्था की प्रतिष्ठा का अनिवाये 
सम्बन्ध है। 

उत्तर- ऊँचे-ऊँचे पहाडों पर ओर पहाडों की चोटियों पर 

हने वाली नदी स्वभावत उन्छड्लल ओर चचल होती है लेकिन वही 
नदी जब भदान में उतर कर समतल-भूमि पर बहती हे तब उसकी 
बह उछलकूद ओर प्राकृतिक चचलता न जाने कहां चली जाती है 
ओर बहा आ जाती हे शान्ति और गरभीरता । यही हाल इस मनुष्य- 
प्राणी का हे | प्राकृतिक मनुष्य (2४४७४ 77 ४78 80906 079607४) 
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में स्वाभाविक काम-प्रवृत्ति का उच्छ खल स्वरूप होता है, सामाजिक 
मनुष्य (080 ॥] ४०0९४४) में वह नही रह पाता, वहाँ बह प्रद्गत्ति 
सीमित-मर्यादित हो ज्ञाती है । सभ्यता-युग से पहिले के प्राकृतिक 
मनुष्य के ओर आजकल के भी असभ्य और जगली देशों की मनुष्य 
जातियों के रहन-सहन से यही पता लगता है कि समाज भे आने से 
पहिले मनुष्य को काम-प्रवृत्ति उच्छ खल, अमर्यादित और असीमित 
होती है और उज्यॉ-ज्यों मनुप्य समाज में प्रवेश करता जाता है. और 
समाज सुव्यवस्थित होता जाता है, बसे ही यह नसर्गिक वृत्ति भी 
गभीर व मर्यादितव होती जाती है। कामवृत्ति नेसगिक रूप से बहुत ही 
प्रबल्ल है। मनुप्य प्राउतिक हो या सामाजिक, काम-अव॒त्ति की 
स्वाभाविक शक्ति कम या नष्ट नहीं की जा सकती | ल्व्बि रूप से एक 
सामाजिक मजुप्य की काम-ब्वात्त उतनी ही अवल होती है जितनी 
प्राकृतिक मनुष्य की, अतर है फेबल उसके उपयोग में | प्राकृतिक 
मनुष्य उच्ड खलता-पर्वेक किसी भी दिशा से उस काम मे लाता हे जब 
6 सामाजिक मलुप्य शान्त सोम्य ओर नियमित ढग से, दसरों के 
राघप में आए बिना, एक ही दिशा में; उसका उपयोग करता हैं । इस 
तग्ह स्पष्ट है कि सामाजिक सुव्यवस्था के लिए काम-बृत्ति को सीमित 
पश्योर मर्यादित बनाने वा कायय-मार विवाह-सम्बा पर है जिसकी 
स्थापना सोग-बिलास अं।र ऐ्याशी से डूबे हुए निकम्मे लोगों ने नहीं 
फी थी, बल्कि दुनिया के ऐशोंआराम को छोडन वाले सनन्‍्तोंव 
४गउात्माओं न की थी। काम-वत्ति को दबा देना या मिटा देना इनफे 
बश में होता तो वे ऐसा करते लेकिन इस उद्यम वृत्ति की प्रवल 
प्रचण्ड शक्ति को उन्हें स्वीकार करता पटा, प्रकृति के आगे भस्तक 
भुकाना ही पडा ओर इसलिए उन्होंने विवाह-सम्था की स्थायना की, 
यही नही, उसे धार्मिक रूप भी दिया। पर ठीक जिस तरह धर्म- 
सस्था को स्वा4 व अहनाव ने बिकृत व भ्रष्ट किया, वही दुव्यरवहार 
विवाह-स्स्था के सथथ किया गया। विवाह-सस्था का उद्देश्य था 
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नर-नारी की सत्ान उच्छ खलबा दूर करके समान नियंत्रण व्‌ 
गांभीये लाने का, न कि ससालता नष्ट करके असमानता लॉने का ।' 


पर हुआ यही । विबाह-संस्था को विकृत व गंदा बना दिया गया, 
उसमें विषमता कूट-कूट कर भरदी गई। यही कारण है कि आज 
बह अपने ही उदय पर कुल्हाडी मांरती देखी जाती है। अब उसे 
सर्वियों को गुलाम बनाए रखने, अपनी काम-पिपासा शान्त करने 
प्रत्येक अवस्था और स्थिति में सेकड़ों उपाय ढू'ढ कंर मी 
हजारों-लाखों विधवाओं को अरमानों व कामावेग के ममावात की 
भट्टी में बलात सुलगते रहने ओर जले पर सतीत्व का थोड़ा-सा 
नमक छिड़क देते, कुमारियों को वृद्ध-विवाह आदि कुरीतियों के द्वारा 
विधवाएँ बनाने ओर विधवाओं को वेदयाएँ बनने के लिए विवश 
कर देने श्रोर ऐसे ही बहुत से कारनामे दिखाने के काम में लाया 
जा रहा है। जो सस्था सामाजिक सुव्यवस्था के लिए स्थापित की गई 
है, आज वही संस्था समाज-ज्यवस्था को नष्ठ-श्रष्ट कर रही है । जो 
सस्था काम-प्रवृत्ति को दबाने या नष्ट करने के लिए नहीं आई थी, 
डससे वही काम लेने का प्रयास किया जा रहा है। विधवा-वियाह 
का निषेध ऐसा ही एक प्रयास है। लेकिन काम-ब्ृत्ति का दमन या 
उन्मूलन असम्भव है, उसका प्रवाह तो होगा ही । हाँ, वह गंभीर व 
नियंत्रित न होगा तो फिर उच्छ खल रूप में होगा। समाज में रहने 


बाले सामाजिक प्राणी के उच्छू लल भ्रवाह का ही दूसरा नाम 
व्यभिचार है। आज बजिवाह-संस्था की विकृति व्यभिचार बढ़ा 
रही है । 

प्रश्व---बिवाह-संस्था की विकृतियों को देखते हुए ग्रदि इस 


संस्था को दी नष्ट कर दिया जाय तो क्या हजे है ? आख़िर, विवाह 
एक बंधन दी तो है । 
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< उत्तर--विवाह-संस्था के विकारों को देखकर उंसे नर कर देने 


की बात ऐसी ही बेहंगी है जेसी घम या नीति के माम पर द्वोने बाल्ली 
लड्ढाइयों व खूत्त-खराबियों को देख कर धमे को ही नेस्तोनाबूंद कर 
देने की बात | विवाह-रूस्था मे जो दोष आ गए हैं, उन्हें दूर करने 
का प्रयास करना चाहिए, ओर इसके लिए सुधार या क्रान्ति का सद्दारा 
लेसा चाहिए। जो लोग विवाह-सस्था को मिटाने की बात कहते हैं, 
उनके दिल की आवाज़ सुनिए तो पता लगेगा कि वे बिवाह का 
आनन्द तो चाहते हे. पर उसका बोर नहीं उठाना चाहते, वे अधि- 
कार ओर सुविधाएँ चाहते हैं पर कत्त व्य ओर उत्तरदायित्व से 
बचते हैं। यह नेतिक पतन है। 'बधन' शब्द का तिरस्कार करके 
विद्वाह-सस्था की भर्ततस्तना करना किसी भी प्रकार शोमनीय नहीं है । 
हम कहते हैं--यह समाज भी तो बधन है, चले जाइए ऐसी जगह 
जहाँ कोई न हो, बहा आप पूरो स्व॒तन्त्र होंगे, आप होंगे और आपका 
ही अ्रकेज्ञापन दोगा, न कोई बधन होगा, न दायित्व या सार होगा । 

आप बंधन नहीं चाहते ? चोटी से तह्लुण तक आप बघनों मे बचे हुए 
हैं, सुबद से शाम तक आपकी जितनी भी क्रियाएँ हैं, सभी पर कोई 
न कोई बधन है । आप नगे होकर क्यों नहीं नाचते ९ तोड़िए न 
वेष-आ्रूषा, फेशन ओर दिखाबटी ल्लज्वा के इस बंधन को । हर बात 
को बधन कह कर उसका मखोल उड़ाना ठीक नहीं है | सच तो यह है 
कि विवाह-सस्था सामाजिक मनुष्य की उचिन स्वतन्त्रता का विधान 
है । दाम्पत्य जीवन का यह बधन ऐसा बधन है कि उस पर सेकडों 
स्वतन्त्रवाएँ न्योह्रावर कः जा सकती हैं। जरूरत सिफ़े इतनी है कि 
विवाह-रूस्था नर-नारी-समभ!व के सुदहृट आधार पर निर्धारित हो । 
सम्भावी की दृष्टि से विवाह-सस्था पर नजर डाली जायगी तब 
जितने भी विकार हैं, उनके लिए वहां कोई स्थान न रह जायगा | 
तब वहु-विवराह व शनमेल-विवाह को अभान्य करना' होगा, विधुर: 

विवाह के समान ही विधवा-विवाह को ग्रहण करना होगा; तथा अन्य 
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सभी ग्रथाओं ब व्यत्नस्थाओं के प्रति समभ्यसथी स्वष्थ - संशिकोएश 
अपना कर विवाह-सस्था के जे में व्यापक सुबरर भा ऋन्ति लासा 
होगा | 
इस तरह हम समभाव का यथाथे स्वरूप देखते हैं. छोरऊस 

निणेय पर आते हैं कि सत्य दृष्टि के लिए समभावी द्ोना अनिवाये 
है । सचभुच समा सत्य का बाहम है, सम्यक्षष को देखने वाली 
आँखों की पुतली है। समभाव के बिना संम्यंग्द्शेन की उपलब्ध 
नितान्त असम्भष है। पर इस समभाव का व्याषक।अ्थे है आरती 
सात्न के प्रति सहुज आत्मीयता ब सम-सहइयता की भावना, विशृवप्तेम 
व विश्व कुद्म्ब भाव, दुःस्तार्थेन्याग, विशुद्ध न्याय-माष, निजन"सुख दुःस्वाथे-त्याग, विशुद्ध न्याय-भाष, सर 
दुख का पर-सुख-दुख से बेतार के तार जैसा सम्बन्ध घर तादात्म्य, 
अप्राकृतिक व अमानवीय विषमताओं क्रे प्रति अरुचि ब अश्द्धा 
राग-ईं पका अभाव, अशन्त कल्यास-मावत्ता, अहंकार का परित्यागा, 
गुण-प्रहण-वृत्ति, न कि यह कि जब भी दो मत सिद्धांत या यवस्थाएँ 
सामने आएँ, बस लगे आँख मींच कर उनकी खिचड़ी पकाने, ठोकन्पीट 
कर उन्हेंएक दूसरे मे फिट करने, फिर भले ही गुड-गोबर की एक 
करना पड़ जाय था मधे-घोडे को एक ही डंडे से हॉकला पड़ जाय । यहाँ 
हरगिज्ञ समभाव नहीं है । दो व्यक्षियों के प्रति समभाव रखने ओर 
दोनों को समान सानने मे ज़मीन आसमान का फके हे। किन्हीं दो 
विचारों या अर्तों को एक ही श्षेयी मे बिठाने का ओड़ इन्हें घुक 

दूसरे के साथ यूथने का नाम ख्तमम्राव है तो बद अनिदाये रूप-से 
सत्य नहीं है कोर इस अपेक्षा से हर एक सम्यग्टध्ति समझा 
<हुए भी इर एक सम्रभावी सम्यग्दरषट नहीं है। पर सच अर बे 
ज्रमभाष इस शइह का-बत्पत्‌ समन्वय नहीं है | वह खम्ता की दृष्टि 








बिशाट है, महान है, और साथ ही वह सम्यग्दशेन का श्रग हे, 
बल्कि घह स्वर्य सत्य है, एक सजीब सत्य है। 


चोथा लक्षण--- 


बुद्धिवाद--दंष्टि बुद्धिवादी हो, पारखी हो । स्वाबलम्बन की 
आत्मानुभूति उसका सम्बल हो। खुले मैदान में स्वत्त्रतापूर्षक 
बविचरण करते हुए, निर्मम ओर निर्वाध रहते हुए, पर साथ ही 
अइंकार, संस्कारों की दासता, मोह व उच्छुखलता की दल-दल से 
बचते हुए, वह सत्यास्वेषण ओर गुण-म्रहण करे | सुयोग्य व्यक्ति व 
शाल्र का साज्ीत्व यथोचित रूप से सम्माननीय बबिचारणीय हों, 


पर निर्णायक या न्यायाधीश के पद पर ओर कोई नहीं, अपना ही 
आत्म-विवेक हो ओर इसके लिए आवश्यक है कि बुद्धि जाग्रत हो, 
तथा किसी भी तरह शब्द-प्रमाणवाद की सकी्ेताओं में घिर कर 


उसके जागरूक प्राण सुप्त व कुठित न हों । 
प्रश्न--शब्द-प्रमाणवाद से क्या अमभिप्रेत है ? 


उत्तर--यह वेद-बाक्य है, यह पुराण, गीता, उपनिषद्‌ या स्मृति 

में लिखा है, यह कुरान की आयत है, यह बाइबिल या अंजील का 

“उपदेश है, यह सुत्र या जिपटक का कथन है, यह प्रन्थ-साहब का 

बचन है, ईसा या मुहम्मद ने ऐसा कहा है, कबीर, तुलसीदास, 

देआानन्द या शंकराचार्य ऐसा कह गए हैं, अथवा अमुक आचाये शुरु 

या विद्वान का ऐसा मन्तव्य है, इसलिए यह प्रमाण है, ऐसी मो 
'मांनसिक दासता को यहाँ शब्द-प्रमाणवाद' की संज्ञा दी गई है। 
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प्रश्न-- किसी विशेष मार्गे-द्शेक या महानायक का अलुकरर 


करना अथवा शास्त्र-विशेष को अपना श्रद्धाभाव समर्पित करना ही 
उपादेय है, जब कि सहज साधारण मानव-बुद्धि इतनी विश्वसनीय 
नहीं हे कि उसके भरोसे पर ही रह कर संतोष किया जा सके। 
अपनी सनमानी करने से बहकने, ठोकरें खाने ओर अपने मानस- 
जगत में एक तरह की अराजकता या अव्यवस्था लाकर अपना 
अहित ही करने की आशंका है। फिर, शब्द-प्रमाणशवाद की विचार- 
3 जो निश्चितता व स्थिरता के बीज हैं, उनका कम मूल्य 
नहीं है । 


उत्तर--पहिले तो यहां यहो प्रइन खड़ा होता है कि तके न 
करने या बुद्धि से काम न लेने की स्थिति मे यह केसे निर्णीत हो कि 
किस व्यक्ति या शास्त्र के कथनानुसार चला जाय ९ मागेदशेक 
जननायक महात्मा और महाशास्त्र अनेक हैं ओर उनके बीच 
विविधता, विषमता व पारस्परिक विरोध की कमी नहीं है । किसे 
मान्य किया जाय और क्‍यों? किसे अमान्य ठहराया जाय और 
क्यों ? आखिर, धर्के या बुद्धि संगत विचार ही इस प्रइन को हल 
करने में जुटेगा। फिर, किसी एक व्यक्षि या शासत्र के शब्दों को 
ननुनच किए बिना शिरोधाये करने वालों तक में अर्थ या तात्पर्य को 
लेकर मतभेद खड़ा होता ही है और वहां भी अंततः यहाँ आकर 
विश्राम मिक्ष पाता है कि बुद्धि ही यह निर्णेय करे कि कोन-सा अथे 
ठीक है, या वास्तविक अभिप्राय क्या है ९ वेद के विविध भाध्यों को 
लेकर किसना घुटाला चल रहा है ? सायणाचाये जो अथे करते हैं, 
स्थामी दयाननद उससे भिन्न अथ्थे करते हैं, यही बात अन्य शाख्रों 
को लेकर है। इस मंझट को मिटाने के ल्लिए बुद्धि व तक की शरण 
में ही जाना होगा । इस तरद्द विचार-प्रवाह की सहज दिशा बुद्धिवाद 


की ओर है, यहाँ तक कि अरद्धा की प्रभाणिकता भी विचारानुमोदित 
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था बुद्धिमम्य कहलाने या तक सम्सत बनने में ही हे। एक बात 
ओर है । तके या बुद्धिवाद की भर्ततस्मा आत्म-बिइ्यास का निषेधी- 


करण है। यदि हम अपनी ऑल पर विश्वास करना छोड़ दें तब 
एक डग भी आगे नहीं चल सकते । जिस प्रफार आँख, नाक, कान 
आदि वाह्य इन्द्रियों पर विश्वास न करने से बाहर के काम नहीं 
चल सकते, वैसे ही यदि हम अतरग इन्द्रियों पर, अपने मन ओर 
मस्तिष्क पर, विःयास न करें तो हमारा भीतर का काम, हमारे दिल 
ओर दिसारा की दुनिया का काम नहीं चल सकता, हम विचार नहीं 
कर सकते, हम निणेय नहीं कर सकते, गुण-प्रहण नहीं कर सकते, हमें 
सत्य की उपलब्धि नहीं हो सकती, ग़रज्ञ यह कि हम कुछ भी नहीं 
कर सकते | हम अज्ञानी हैं, अल्प्ञ हैं, हमारी बुद्धि सत्यासत्य का 
निर्णय करने में असमथथे है, कहाँ हम ओर कहॉ ऋषि-महर्षि, इस 
तरह सोचकर बुद्धि से काम लेना छोड़ देने से विचार-शक्ति नष्ट 
होगी, मन-मस्तिष्क का विकास रुकेशा ओर अपने ऊपर निर्भर रहने 
की क्षमता न रहेगी, यानआ पाएगी। दूसरों से विश्वास पाने 
ओर उनकी बुद्धि से हर समस्या को समझने की था उनके निणेयों को 
ही अपने निर्णेय बनाने की नीति धारण कर निर्रिंचत हो जाने का 
अभ्यस्त महाप्रमादी भूलता है कि जिस तरह दूसरों के कानों से कुछ 
नहीं सुना जा सकता, दूसरों की नाक से कुछ नहीं सूंघा जा सकता, 
उसी तरह दूसरों की बुद्धि से कुछ नहीं समझा जा सकता, और दूसरों 
के हृदय से कुछ नहीं अनुभव किया जा ख़कता। दूसरों पर निभेर 


रहने बाला व्यक्ति अपनी बुद्धि व अंतः प्रेरणा के श्रति वक्ादार नहीं 
हो सकता। दूसरों की दासता के कारण वह अपने मन-मस्तिष्क की 
आधाज़ नहींसुन पाता, सुनता मी है तो मान नहीं पाता | अंधभरद्धा व 
स्वम्रोष्ट की मदिरा पीकर बह भूल जाता है कि उसका सच्चा मार्गेन्दशक 
ओर कोई नहीं, उसका ही घियेक है। वह भूल जाता है अपनी 
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आत्मा में स्थित प्रकाश को, जो उसका सथा मार्भन्दशेक है । जिस' 
प्रकार बटन दबाते ही बिजली का प्रकाश वस्तुओं को प्रकाशित कर 
हमें उनका बोध करा देता है, उसी प्रकार विवेक का बटन दबाते हू! 
आत्म-स्थित प्रकाश फेल कर हमें शुमाशुभ, उचितानुचित, सत्यासत्य 
व कर्रव्याकर्ततव्य का यथाथे ज्ञान करा देता है. यह बह नहीं समझ 
पांता है। जिसके व्यक्तित्व के भीतर का उसे पता भहीं है, जिसके 
सुख-दुख का उसे शनुभव नहीं है, जिसके गुणाबशुण् का उसे ठीक- 
ठीक ज्ञान नहीं है, जिसके मन की भावनाओं व उमगों का उसे ठीक 
परिचय नहीं हे, उसके कारण वह अपने व्यक्तित्व व स्रत्व को क्यों 
नष्ट करे, क्‍यों आत्म-समपेश करे, क्यों कठपुतली बने, बह यह सोच 
ही नहीं पाता है। वह अपनापन भूल जाता है । ऐसे भुल्क्कड़ की 
निरिचतता प्रमादमयी जडता है वह गुण नहीं अवशुण है| अंधकार 
में बेठा व्यक्ति देखने-भालने की झंकट से अपने को मुक्त समऋ कर 
निरिचन्त बन सकता है ओर उजाले भें देखने वाले व्यक्ति पर 
दयाभाव भी रख सकता है, यही नहीं, बह उसे मला-बुरा भी कह 
सकता है, पर यह उसकी मूढ॒ता ही है । जहाँ चेतना हे, जाप्रति हे, 
वहाँ चिन्तन है, निरीक्षण है, परीक्षण है, अन्वेषण है, गति है, 
प्रगति है| वहाँ न वृथा सन्‍्तोष है, न अ्रसंतोष है। न वहाँ इमशान- 
शांति है, न अशाति है। वहां न आत्म-समर्पण है, न असहयोग या 
विद्रोह है । न वहाँ स्वत्वहीनता या चाटुकारिता है, न अहकार-सुष्टि 
है । न वहॉ जड़तामयी स्थिरता या शिथिलता है ओर न उच्छ खलता, 
अतिचपलता या अनिरिचतता है। निरुचय ही ऐसी मन.स्थिति में 
अराजकत। या अव्यवस्था नहीं है, है भी तो वह्‌ स्थायी घुव्यवस्था 
लाने बाली हैं। यहाँ ठोकर हैं तो ऐसी है कि उसे खाकर अक़ल 
आए । बद्ध मूखे बने रदने, कल्पना के बीहड़ बन में ठोकरें खाने, 
अषरयवाद का बोका लाद कर मटकने, भेड़ों की तरह चरवबाहे के ' 
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पीछे चलने वथा आंखें रखते हुए भी अधा बने रहने की दयनीय व 
करुण स्थिति यहाँ नहीं है । 


सच तो यह है कि मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों में जितनी भी 
प्रगति हुई है, उसके मूल मे विवेक है, बुद्धिबाद है । ज्ञान-विज्ञान 
की खोज अंधश्रद्धा ने नहीं, जिज्ञासा ने की है, वृथा सतोष ने नहीं, 
सात्विक असंतोष ने की है, अपने को सत्य का ठेकेदार समभने के 
अहंभाव ने नहीं, अल्प ज्ञान की विनम्र अनुभूति ने और तज्जन्य 
विचारणा व गवेषणा ने, चिन्तन व अन्वेषण ने, की है। असख्य 
विद्वान व मनीषी, वेज्ञानिक व अन्वेषक अपनी जीवन-साधना से, 
अपने अनुसधानों व आविष्कारों से, अपनी बहुमूल्य कृतियों से, यही 
सदेश देते हैं कि आंखे बन्द करके पीछे चलने से नहीं, नेत्र व 
जाग्रत मन-मस्तिष्क से देखने व सोचने-विचारने से ही सत्य की 


उपलब्धि हो सकती हे ओर इसी में ही जीबन की प्रगति है। 
महावीर ओर बुद्ध ने अपने युग को मृढ़ताओं ब कुवृत्तियों-प्रवृत्तियों 
का घोर बिरोध किया, हिसा को ललकारा, धर्म की ठेकेदारी व 
क्रियाकाए्ड की ऊड़ता को चुनोती दी, जाति-पाति व वेद के 
विरुद्ध सिहनाद किया, तो यह सब बुद्धि-पिवेक, तके व विचारकता के 
बल पर किया या श्रद्धा के बल पर ? वे श्रद्धा के पुजारी होते तो कया 
परम्परा को तोड़ कर, चिर-बद्ध मूल धारणाओं पर आक्रमण कर, 
वे क्रान्ति का कण्डा ऊँचा कर सकते थे ९ उन्होंने पुकार-पुकार कर 
कहा था--“विचारपूबेक द्वी सत्य को ग्रहण करो, जो ठीक जेंचे, 
वही आचार-विचार अपनाओ” । अन्य महापुरुषों ने भी यही सीख दी 
है कि “अघेरे में ठोकरें न खाओ बिवेक के उजियारे में बुद्धि के 


नेत्रों से देखो ओर साहस के साथ आगे कदम बढ़ाओ | इस तरह 
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परीक्षाअधानक की, वित्ार-स्वातन्ध्य क्री, एक लम्बी परम्परा युश- 
युग से, प्राचीमतंम अतीत से, चली आ रही है जो निरंतर हमें 
ज्ञाग्रत, विचारक व बिवेकशीक्ष रहने की प्रेरणा देती है ओर दे 
रही है । 

प्रश्न--तों कया व्यक्ति था शास्त्र विशेष को मान्य न किया 


जाय ९ 
उत्तर--नहीं, उन्‍हें यथोचित मान्यता मिलती ही चाहिश। 
बुद्धिवाद के अंतर्गत व्यक्ति या शासत्र के साज्षीत्व के लिए पूरा-पूरा 
स्थान है| हॉ उनके व्यवहार या उपयोग में थ्रोचित्य की मर्थादा का 
उल्लंघन अवश्य यहाँ बर्जिव है। ये महान्‌ व्यक्ति या शास्त्र 
न्यायाधीश नहीं, गवाह या अतिघप्तित गबाह हैं, ओर इसी रूप भें 
उनकी गवाही जॉची-परखी जा सकती है | इस तरह यहाँ घुद्धि का 
आत्म-बिश्वासपूर्ण समुचित उपयोग है ओर उसमें महापुरुषों व 
महाशार्त्रों के वचन से यथोंचित सहायता लेने की पूरी गुजा- 


यश है । 

प्रश्न-- देमे शास्त्र को शब्दाथे में नहीं समझना चाहिए, फिंसु 
डसकी आत्मा को प्रहण करना चाहिए | शब्दार्थ की बाप मानना तो 
बाज़कपन है। शब्द प्रमाण है, किंतु चह शब्दाये द्वारा नहीं । हमें 
शब्दार्थ नहीं, शब्दार्थे द्वारा जो सत्य सूचित क्रिया दै, उसमें 
अवगाहन करना चाहिए । ' 

उत्तर - शब्द-अमाणवाद के इस बंचींव में कोई प्राण नहीं 
है। आत्मा को प्रदण करने की बात सुनने मे मीठी है, पर अस्पष्ट 
है | उससे भुलावा ही हो सकता है। शब्दारे का सहारा आखिर 
है ही। दब शब्दाथे को लेकर मतभेद होने से उसके द्वारा सूचित 
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“सत्य को लेकर मतभेद नहीं होगा कसा? हम कह आए हैं कि 
श्दार्थ क्री लेकर कितना घुटाला चलता है ? शास्त्र प्रमाण है, पर 
शास्त्र कोनसी पुस्तक है १ बही पुस्तक ल, जो सत्य का अतिपादन करती 
है? पर उस “सत्य” की कसोटी क्या है ९ केसे दावा किया जाथ कि बह 
“सत्य? सत्य ही है, असत्य नहीं है ? अठ- किसी भी लिपिबद्ध शाम 
या पोथी को अथवा किसी भी मन्तठ्य को सत्य कहने से पहिले 
बुद्धि की कस्ोटी पर कसना होगा १ यही बात गुरु को लेकर है । 
'किधर से भी लीजिए, शब्दाथे न सही, श्रात्मा को या 'सत्य? को ही 
पकड़िए, बुद्धि-सगव॒ विचार को “वर्क व परीक्षण, से गुजरना ही 
होगा । इससे छुटकारा नहीं है । 


प्रश्न--विचार-पूवेक किसी व्यक्ति को विश्वसनीय जानकर 
'उसमे या उसके धचनों में पूरे विरवास करना स्वाभाविक है, ओर 
डचित भी है। ऐसी श्रद्धा अपश्रद्धा नहीं हे, वल्कि विचारानुभोदित 
सात्तिक श्रद्धा है, ओर शब्द-अमाणवाद के मूल मे वह हो, तो क्या 
हानि है ९ 

उत्तर - विचारपूर्वक किसी व्यक्ति को विश्वसनीय मानने का 
अरथे यही है. कि वह व्यक्ति ईमानदार ओर नेक है, न कि यह कि 
बह भूलों से परे है। भूल करना मतष्य का स्वभाव है। कोई भी 
व्यक्ति सभी प्रकार की श्रुटियों से पूणेतया शून्य हो सका है या हो 
सकता है, यह मानने के लिए कोई ऐतिहासिक व बुद्धिगस्य आधार 
नहीं हे | किसी ने भी पूणे मे तो क्या, अश में भी पूरोता प्राप्त नहीं 
की है| व्यक्ति का जीबन अधिक से अधिक एक काल्पतिक पूर्ण 
आदशे जीवन का छोटा सा अंश ही बन सका है। मनुष्य का शरीर 
भनुष्य का मन ओर मतुष्य का मस्तिष्क ही ऐसा है. कि बहाँ पूणता 


नहीं मानी जा सकती। आत्मबुद्धि की पूर्णेता के आदशे को शिरोधाये 
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करके मी यह मान्य नहीं किया जा सकता कि मत और मस्तिष्क 
पर, जो शरीर के ही अंग हैं, निरभेर रहते हुए कमी ऐसी स्थिति आा 
सकेगी अब विकास--भन-मस्तिष्क का अनवरत परिमाजेन--रुक 
जायगा, जीवन का स्पन्दन व सतत परिवतेन बन्द हो जायगा। ऐसी 
स्थिति की कल्पना करना जीवन की नहीं, जड़ता की कल्पना करना' 
है । जहाँ जीवन है, वहों विकास है. आओर जद्यं बिकास या पूरणेता 
की ओर बढ़ने की गति है वहाँ अपूर्णता हे ही | पर लब्धि रूप से 
शूणता मान भी ली जाय तो भी उपयोग की दृष्टि से उसे हूरगिज 
मान्य नहीं किया जा सकता । आखिर, उपयोग सामयिक परिस्थिति 
व आवश्यकता पर निर्भेर है। कोई भी व्यक्ति हुर परिस्थिति तथा 
हर आवद्यकता की अपेक्षा से आचरण कर सके, या सन्देश दे 
सके, यह सर्वेथा असम्भव है। सभी महात्माओं ने मानव-समाज के 
सन्मुख उच्चतम मानवीय आदरशे रखे हैं। पर उनमें भी कितनी 
विभिन्नताएँ हैं ? इसीलिए कि सभी ने कल्पना-जगत के पूर्ण मानव- 
व्यक्तित्व के जीवन के अलग-अलग पहलू ही दिखाए हैं. और यही 
वे कर भी सकते थे। इस तरह व्यक्ति, चाहे वह कितना ही महान्‌ 
हो, अपनी विशेष परिस्थितियों में: तथा अपनी श्रल्पायु में सत्य की 
एक मॉकी ही देख सकता है ओर दिखा भी सकता है । सत्य अनन्त 
है, अपार है, चिर-शोध्य हे । पूर्णे-परिपूरे-सम्पूरें सत्य न किसी के 
पल्‍्ले पड़ा है, न पडेगा। अतः व्यक्ति क्शिष से कुछ चिशेष ग्रेरणाएँ 
ही ली जा सकती हैं। ईसा ने बलिदान का जो उदाहरण प्रस्तुत 
किया, बुद्ध ओर मद्दाब्वीर नहों कर सके, क्योंकि उन्हें कम असहिष्रपु 
लोगों में काम करने का अवसर मिला था,। जिस, तरह बुद्ध और 
महावीर ने मोग-विज्ञास व ऐड्चये पर लात सार कर, प्रह-त्याग कर, 
यह प्रेरणा दीं कि पत्ती तथा परिवार से समाज ऊँचा हैं, मोद्द से 
कर्राव्य बड़ा है, ईसा परिधार-विहीन होने के कारण इसतरह की 
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परीक्षा न दे सके। महावीर ओर बुद्ध से जन-कल्याण के लिए 
घर-बार छोड़ना सीसख्य जा सकता है, तो मुहम्मद से सपत्नीक रहते 
हुए सेवा और स्याग का पाठ पढ़ा जा सकता है। पराधीनता की 
अंजीरों में जकड़े दीन-हीन मारत का कर्णेधार गांधी जिस विद्रोह 
व संघषे की महान्र्‌ पुएयसमयी शक्ति का बिस्फोट कर सका. महावीर 
ओर बुद्धि आदि के लिए केसे संभब था ? राजकीय बेमव के बीच 
जन्मे और पले रास और कृष्ण जो उदाहरण रख सके. गरीब घराने 
मे ओर जंगली प्रदेश मे जन्म लेने वाली एक गड़रिए की संतान-- 
मुदम्मद्‌ू-बैसे उदाहरण केसे रख सकती थी १ तात्पये यह कि यह 
भानकर भी कि किसी व्यक्ति में विभिन्न गुण भीतर-ही-मीतर अपनी 
ज्योतिर्मयी प्रतिमा के साथ विद्यमान हैं, निश्चय ही यह भी मानना 
ही होगा कि परिस्थिति वश तथा समयामाव के कारण वहू सब को 
व्यवहत व प्रदर्शित नहीं कर सकता है, ओर ऐसी हालत मे क्‍यों कर 
मानव-जीवन की सभी समस्याओं को सुलभाने के लिए हम उस 
एक ही व्यक्ति से प्रेरणा पा सकते हैं ? लब्धि रूप से व्यक्ति के 
व्यक्तित्व मे जो गुण हैं, वे उस समय तक अनुयायी या अनुकरण- 
कर्त्ता के लिए व्यथे है जब तक उपयोगात्मक रूप में उनकी श्रभि- 
व्यक्ति न हो, इसलिए व्यक्ति विशेष को पूरे माना भी जाय तो भी 
एकान्तिक रूप से डसे अनुकरणीय व आदशे नहीं माना जा सकता, 
अथवा हर परिस्थिति में उसी से प्रेरणा लेने की भावना को मान 
नहीं दिया जा सकता । जीवन एक बहुत दी उलमी हुई पहेली है। 


उसके अनेक पहलू हैं झोर हर पहलू को लेकर असख्य प्रइन खडे 
होते रहते हैं। साथ ही तरह-तरह को परिस्थितियों में यह पहेली 
नए-नए €प लेकर सामने आती हे। ऐसी हालव में हम एक ही 


व्यक्ति को समस्त आदर्शों' का पु ज मानलें, ओर किसी की तरफ़ नज़र 
न डाले तो केसे काम चत्न सकता है ? फिर तो जीवन एकांगी बन 
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जायगा, उसमें न संतुलन रहेगा । इस तरद्द सच यह है कि एक की 


नहीं, सभी की विशेषताञों से कुछ-कुछ सीख कर अपने जीवन के 
सभी शध्र्गों को पुष्ट-परिपुष्ट किया जा सकता है, ओर स्पष्टतः यहां 
किसी भी व्यक्ति या ग्रंथ विशेष में पूणे श्रद्धा कर निर्दिचत होने का 
प्रइ्न खड़ा ही नहीं होता है। व्यक्तित्त के आधार पर किसी बचन 
को प्रमाण या अकादय मानना विचारानुमोदित श्रद्धा का नहीं, अन्ध- 
श्रद्धा का दही विषय है। जो श्रद्धा बिचारकता व निरीक्षण-परीक्षण के 
मागे को अवरुद्ध करे, जो श्रद्धा बुद्धि को आत्मसमर्पेंण करने की ही 
सीख दे, वह अधभश्रद्धा है ओर शब्द-प्रमाणबाद इसी अधश्रद्धा की 
नींब पर स्थित मन की दासता के दुगे की वह चहार-दीवारी है 
जिसके भीवर ही भीतर व्यक्ति की सारी वृत्तियां-प्रवृत्तियां, आशाएँ- 
आकाज्षाएँ, सुख-दुख, ग़रज्ञ यह कि उसका सारा ही व्यक्तित्व घिर 
कर रह जाय ओर जिसमें बाहर से हवा को अन्द्र लाने वाले, 
रोशनदान ब खिड़कियाँ भी न हों। ऐसी मानसिक दासता के चंगुल 
में फंस कर व्यक्ति, व्यक्ति या ग्रन्थ-विशेष को ही सारे ज्ञान-विज्ञान 
का भडार मान बेठता है और ऐसा समभने लगता है कि उसके 
बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जाना जाए या ग्रहण किया जाए। 
कैसे-केसे महत्त्वपूरें आविष्कार आज हो रहे हैं, ज्ञान-विश्ञान के हर 
विभाग में आज़ कितली तेज्ञी से आगे बढ़ा जा रहा है, किस तरह 
आज बन्द कपाट खुलते जा रहे हैं, ओर किस तरह मानब-जीवन की 
उलमी हुई समस्याओं को सुलमाने के लिए महान्‌ प्रयत्न किए जा 
रहे हैं, मनुष्य कहां से कहां आ गया है, उसके विचारों ब आदशों' 
की दुनिया में केसा ज़बदेस्त तहलका मचा हुआ है, इन खब बातों 
की ओर से शब्द-प्रमाणवादी व्यक्ति वटस्थ व निरपेत्ष ही रह जाता 
है, मानों इन बातों से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। मानसिक 
दांसता की यह स्थिति सचमुच बड़ी दी करुण व दयनीय है । यहां 
संस्कारों को गुलामी है, शिक्षा-दीक्षा की अंध-मान्यत है । संस्कार 
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अच्छे मी होते हैं, और बुरे मी। शिक्षा-दीक्षा भी अच्छी और 
बुरी, दोनों तरद की होती है। अत- जो _संस्कार या शिक्षा-दीज्षा 
सात्र का परिणाम है, उसका सत्य या ओचित्य से कोई अनिबायें 
सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । शब्द-प्रमाणशाद की अधेरी दुनिया 
में संस्कार दिल ओर दिमाग को बिगाड देते हैं, यहाँ तक कि वहाँ 
मोलिक रूप से सत्य ओर असत्य को समझने के लिए अपने ओर 
वराए के अतिरिक्त कोई आधार ही नहीं रह पाता है। आज इसी 
स्व-मोह के चक्र मे फस कर करोडों व्यक्ति भ्रष्ट हो रहे हैं, अपनी 
आत्मा का हनन कर रहे हैं। कितने व्यक्ति ऐसे है जिन्होंने एकान्त 
में बेठ कर ठणडे दिल से यह सममने की कोशिश की है कि आखिर 
जन्म व पालन-पोषण के ही कारण अथवा संस्कार व शिक्षा-दीक्षा 
के ही परिशाम-स्वरूप किसी व्यक्ति, ग्रंथ या वाद विशेष में एकान्त 
रूप से ऐसी अगाघ श्रद्धा क्यों रखी जाय कि बाहर के विशाल घिहव 
के किसी भी व्यक्ति व तत्व के लिए जरा भी शेष न रहे ९ क्‍यों न 
अपनी दृष्टि साफ व खुली रखी जाय ? क्‍यों न निष्पक्ष व निर्भेय 
होकर देखने पर जहाँ भी ओर जितनी भी सच्चाई या अच्छाई मिले, 
उसे नि'सकोंच ग्रहण कर अपने व्यक्तित्व का विकास किया जाय ९ 
कहने की आवश्यककता नहीं है कि शब्द-प्रमाणवाद की दासता में 
हानि या अनोचित्य क्या है, यह न पूछ कर यही पूछना ठीक है. कि 
आखिर उससे लाम क्या है, उसमें ओवचित्य क्या है ९ 


प्रश्च-- क्या आपका यह अभिगश्राय है कि शब्द-प्रमाणवाद 


के क्षेत्र में समयोचित परिवतेन या सुधार के लिए स्थान नहीं है, 
जड़तामयी स्थिरता ही वहां है ? 


उत्तर--हाँ | शब्द-प्रमाणबाद, समयोचित परिवतेन या सुधार 
की एक बड़ी से बढ़ी रुकावट है। यू' प्रमाणवादी क्षेत्र में भी भीतर 
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परिवर्तन होते हैं, सुधार किए जाते हैं, लेकिन वे परिवतेन त्रा सुधार 
शर्तों' से अथवा अनेक बंधनों में बंचे होने के कारण कोई लाभ नहीं 
कर पाते हैं। बहां जब भी किसी सुधार या परिवतेन की आवाज 
उठाई जाती है, तब शब्द-प्रमाणवाद का विरोध न करते हुए ही 
कोई मारे निकालने का प्रयत्न किया जाता है. ओर इस के लिए भी 
किसी न किसी तरह प्रमाणवादी हथकंडों को ही काम में लिया 
जाता है। ऐसे प्रमाणवादी 'सुधारक' की यही कोशिश होती है कि 
विरोध का सामना करने के लिए यह दूढ निकाले कि प्रमाण माने 
जाने वाले प्रन्थों मे बर्तेमान मे व्यवह्वत व्यवस्था से भिन्न या बिरोधी 
बाछनीय व्यवस्था का कहीं उल्लेख है क्‍या ? इसके लिए बह ग्रन्थों 
को खोजता है ओर यदि कहीं वह ऐसी कोई बात पाने अथवा 
खींचातानी या अर्थ करा अनर्थ करके बनाने मे सफल हो जाता है तो 
फिर क्‍या कहना है, उसका एक गुट बन जाता है, सैंकड़ों उसकी 
हां मे हा मिलाने लगते हैं, पार्टीवाजी का बाजार गर्म हो जाता है, 
शस्त्राथ, बाद-बिबाद ओर मुबाहसे होते हैं, चितड़ावाद होता है, 
गाली-गलौच होती है, मार-पीट भी हो जाती है, ओर यह प्िजसिला 
बढ़ता ही जाता है । प्रमाशवादी 'सुधारक' को, कुछ तो प्रमाणवाद- 
अन्य स्व-अज्ञान या दृष्टि-दोष के कारण ओर कुछ उसके संस्कार- 
जन्य आतक के फल-स्वरूप, यह साहस नहीं हों पाता है. कि बह डके 
की चोट पर इस सरल सत्य की घोषणा करे कि शास्त्र-प्रणीत था 


शास्त्रानुमोदित होने से, असत्य सत्य नहीं हो सकता, अकल्याणकारी 
कल्याणप्रद नहीं बन सकता, अथवा शास्त्रीय अनुमोदन न मिलने 
से, बल्कि शास्त्र द्वारा विरोध होने से सी खत्य असत्य नहीं हो 


सकता, कल्याणकारी अकल्याणकारी नहीं बन सकता। पहिले कुछ 
भी हो, अब या आज की परिस्थिति में ऐसा होना जरूरी है, यह 
कहने की झमता उसमें नहीं आ पाती है और आए भी केसे जर्ब कि 
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प्रमाणवाद के चंगुल में उसको विवेक-बुद्धि सत्यासत्य या उचिता- 
चित का निणेय करने के लिए अयोग्य या असमर्थ बन जाय, बह लूली- 
लगड़ी या अपाहज बन जाए। शब्द-अमाणवादी दावा करता है कि 
सूये के प्रकाश में देखने वाले बाहरी चमडे की आँखों से देखते हैं 
जबकि वह स्त्रयं जंगल के घनीभूत अन्धकार में हृदय भी आँखों 


से सत्य का दर्शन करता है, जबकि होता यह है कि वह जीबन के 


बीहड़ बन के घनीभूत अन्धेरे में भटकता है, टटोलते-टटालते और 
ठोकरे' खाते-खाते बेचारा ढेर हो जाता है, जीवन बीत जाता है, 
ओर हाथ कुछ भी नहीं आता है। निरचय ही प्रमाणवाद के उस 
गला घोंटने वाले वायुमंडल मे. सांस लेना सर्बेनाश का आवाहन 
करना है | 


प्रश्न-- अपनी बुद्धि को ही निर्णायक मान लेना क्‍या एक 


तरह का प्रमाणवाद नहीं है ? क्या उसमे अहकार नहीं है ? क्‍या 
यहाँ अपने में ही अधश्रद्धा नहीं है ९ 


» उत्तर--अपनी बुद्धि को निर्णायक मानना ओर उसके निणेय 


में भूल की संभावना को अमान्‍्य करना प्रमाणबाद जेसा ही है, बल्कि 
इस अहम्‌-बाद में शब्द-प्रमाणवाद से भी ज्यादह अरहंकार-वृत्ति 
की कालिमा है। लेकिन अपनी बुद्धि को निर्णायक मानना ओर 
साथ ही, उसके निणोयों में श्रद्धा रखते हुए व तदनुकूल आचरण 
करते हुए भी उनमें भूल की समावना को अस्वीकार न करना तथा 
भूल मालूम होने पर उसे दूर करने की मन की तय्यारी द्वोना बुरा 
नहीं है । यह बुद्धि का आत्म-विश्वास-पूर्स समुचित उपयोग हे। 
पहिले हम यह विवेचन कर ही चुके हैं कि अलग-अलगण अपने हर 
मत था विचार में पूर्य भ्रद्धा रखना व तदनुरूप आचरख करना ओर 
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सामूहिक रूप से अपने मतों या बिचारों में भूले होने की संभावना क अपने मर्तों या बिचारों में भूलें होने की संभावना फो 
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मान्य करना, इन दोनों बातों में कोई अन्तर्विरोध नहीं है। वेज्ञानिक 
सरगणि से अनुभव व अध्ययन के आधार पर निष्पक्ष दृष्टि से एक 
निर्णय करना या कुछ भी निशेय न कर अनुसंधान, निरीक्षण व 
चितन का मार्ग प्रशस्त रखना, इसमें कुछ भी अनोचित्य नहीं है, 
बल्कि विचार करने की ठीक ओर युक्तियुक्त तथा- बेज्ञानिक पद्धति 
यही है। यहां शास्त्र या भ्रन्थ आदि के समुचित उपयोग के लिए 
स्थान नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ शास्त्र न्यायाधीश के रूप में 
निर्णायक नहीं है। वे प्रतिष्ठित गवाह के रूप में सहायक हैं ओर 
इस नाते उन्हें जाचा जा सकता है, उनके बयानों पर गौर किया 
जा सकता है, ओर ऐसा होना भी चाहिए ही। यहाँ अपनी बुद्धि के 
विषय में अहकार-भावना न होने से इस तरह के साज्ञीत्व की 
सार्थकता व उपयोगिता श्ॉख से श्रोकल न होगी ओर सदा ही इसे 
मर्यादोचित मान मिलता रहेगा जेसा कि उपयुक्त भी है | निरचय ही 
इस वैज्ञानिक विचार-पद्धति में न अहंकार है, न अध-विश्वास है, 
न दुराग्रह है, बल्कि यहाँ भूल-सुधार व समयोजित परिवतेन को पूरी 
सुविधा है। यहाँ प्रमाणवाद की मलिनता नहीं है। यहाँ सत्य-दृष्टि 
है, सत्य है। 

प्रश्न-- क्या प्रमाणबाद की इस मतेस्ना से आपका यह श्रमि- 
प्राय है कि श्रद्धा सबथा व सबेदा हेय है, ओर तके दी सब कुछ दे । 


उत्तर--नहीं । हमारा अभिप्राय यह नहीं हे कि श्रद्धा सबेदा 
या सबेथा अवाछनीय है, ओर न तके को अत्यधिक मदृदत्त्व देना ही 
यहा अभिप्रेत है। बास्तव में शब्द-प्रमाणबाद की भत्तेंस्ना. श्रद्धा की 
नहीं, श्रद्धा के कुत्सित रूप की, अंधश्रद्धा की, अविचार की, विवेक- 
शुन्यता की, भक्त सना है । ओर, जहों हमने बुद्धिवाद पर ज्ोर दिया 
है, वहाँ हमारा यह अभिग्राय हरगिज्ञ नहीं है. कि श्रद्धा के उच्ज्बल 
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पक्ष को अश्ृद्ध य कर, कोरे तक से ही काम लिया जाय । सच तो 
यह है कि श्रद्धा ओर तके दोनों ही बुद्धि-विवेक के दो बाजू है| इन 
दोनों के बीच कहीं कोई बिभाजक रेखा खींचना असम्भव है | तर्क 
का कोई मूल्य नहीं हे यदि उसमें पहिले अपनी बुद्धि में, बिचार व 
निरेय करने को अपनी जमता में, श्रद्धा न हो। साथ हो श्रद्धा 
निकम्मी है, लूल्ली-लगड़ी है, अपाहज है, यदि उसके पीछे तके की 
शक्ति न हो। श्रद्धा अधी हे यदि तके रूपी नेत्नों से न देख सकती 
हो।_ जब तक तेज्ञ घोड़े की तरह सरपट दोडन लगता है, श्रद्धा 
लगाम बन कर उसे बश में लाती है, ओर जब श्रद्धा मरियल घोडी 
की वरह एक ही जगह स्थिर या जड़वत्‌ बन कर बैठ जाती है, तो 
6र्क चाचुक बन कर उस पर पडता है ओर तब वह आगे बढ़ती हे । 
तक के बिना श्रद्धा अधश्रद्धा है, और श्रद्धा के बिना तक कुतक है । 
जो लोग तके की डींग मारते और श्रद्धा को हेय सममभते हैं, वे 
अधश्रद्धा को देखते हैं ओर श्रद्धा की एकछत्र महिमा गाने वाले कुतके 
पर दृष्टि रखते हैं | बुद्धि-विवेक श्रद्धा ओर तर्क दोनों के समन्बित 
उपयोग में है। बुद्धिवादी व्यक्ति अधश्रद्धा और कुतके दोनों को दूर 
रखते हुए, श्रद्धा व तके के उज्ज्वल व स्त्रस्थ पहलुओं को अपनाता 
है, ओर इसीलिए हमने यहाँ बुद्धिवाद को सम्यग्द्शन का लक्षण 
माना है। रही प्रमाणवाद की भक्त सना की बात, सो यह अधश्रद्धा 
का विरोध ही है, और अधश्रद्धा साधारणत मनुष्य का एक सहज 
दोष होने से अत्यधिक व्याप्त है इसलिए अधश्रद्धा के जन्मदाता 
प्रमाणशवाद को लेकर हमने कुछ विस्तृत विवेचन किया है। पर 
इससे यह न समझ लेना चाहिए कि हम कुतके के उतने विरोधी नहीं 
हे । पर कुतक मनुष्य का सहज दोष नहीं हे. बह मुख्यत अवश्रद्धा 
की प्रतिक्रिया ही है। अत श्रधश्रद्धा की भत्त सना में मी प्रकारान्तर 
से कुतर्क का विरोध आ ही जाता है । 
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पाँचताँ लक्षण-- 


सापेचबाद--टृष्टि सापेज्ञवादी हो । सापेत्ञयाद विभिन्न 
दिशाओं व दृष्टिकोों से, अलग-झलग वस्तुओं या पहलुओं से 
अथवा अनेकानेक, अधिर से अधिक, अपेत्षाओं से अध्ययन करने की 


प्रक्रिया है। सांगोपांग विश्लेषण द्वारा सर्वागीर्ण चित्रण तो इस 


प्रक्रिया के अतगैंत है ही, साथ ही ऐतिहासिक ब तुलनात्मक श्रध्ययन 
भी, क्षेत्रिक व कालिक प्रष्ठभूमि के निरीक्षण व पारिस्थितिक विवेचन 
की सूक््मताओं +के साथ, यहाँ एक विशेष स्थान रखता है। यह 
सत्यान्वेषण का एक मार्ग है, ओर सत्यनिरूपण की एक शेली व 
पद्धति भी है। यहां संशयवाद के लिए, द्विविधा के लिए अथवा 
ढिलमिलपन या अस्थिरता के लिए गु जायश नहीं है। बोद्धिक 
कलाबाजी, बाक्चातुये या रबड़-भाषा की खींचातानी का थोथा खेल 
मी यहाँ नहीं है । भूठी मध्यस्थता, छलमरी चाटुकारिता, श्रथवा 
सभी को प्रसन्न व सतुष्ट करने की दंभपूरो नीति यहाँ सबेथा गहित 
हे। यहाँ मिथ्यात्वों का समन्वय नहीं दे भरोर न पाखण्डों का समूह 
ही है। यहाँ है सत्यांशों का क्रम-बद्ध व व्यवस्थित योग-संयोग तथा 
उनका युगपत्‌ प्रहण, सत्य के विविध रूपों के पारस्परिक सामंजस्य 
व सामूहिक एकत्व का दशेन, अथवा यथासम्भव यथासाध्य पूरो- 
यथाथे सत्य का सालातकार | 

वात्तव में सापेलयाद सब॑ दिशाओं से खुला हुआ एक 
मानस-चक्ु दे, जो संस्कारों व परम्परागत विचारों या घारणाशों के 
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परे भी देखता है, दूर-दूर तक देखता है। पतेमान ही नहीं, भूत भी 
उसके दृष्ठि-क्षेत्र के अतगेत ही है ओर भविष्य को, दूर या दीघे- 
कालीन भविष्य को, अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता 
व शक्ति सी उसमें है। उसके आगे-पीछे. बाहर-मीतर, सभी ओर 
विवेकमयी प्रकाश में सत्य दिगम्बर है, नग्न है, सुस्पष्ट है । 

पर, सत्य का प्रहण या दर्शन माध्यम के द्वारा ही होता या 
हो सकता है, ओर यह एक मर्यादा ही है। फिर, व्यक्ति कितना ही 
प्रखर व सुक्ष्म दृष्टा हो, उसकी दृष्टि कितनी ही विशाल, अथवा 
सार्वेत्रिक ध सार्वकालिक ही क्यों न हों, वह कितना ही तटस्थ, 
निःपक्ष तथा न्यायप्रिय हो, चाहे बोद्धिक ईमानदारी उसमे भरपूर 
हो, उसकी अपनी सीमाएंँ ब मर्यादाएँ हैं ही । सच तो यह है कि बह 
स्वयं ही एक मर्यादा है । प्रकृति ने, मन-मस्तिष्क की बनावट ने ही, 
मानवीय घिवेक-बुद्धि की शक्षियों को सीमाबद्ध किया है | उस सीमा 
का अतिक्रम असाध्य है । अत. विदलषेषण व विवेचन, निरीक्षण व 
परीक्षण, अनुसंधान ब आविष्कार, विचारणा व गवेषणा, चितन व 
अध्ययन); ये सभी मानसिक व बोद्धिक प्रयास यरन-पूर्वक उसे करने 
ही होते हैं| इसी यत्न का नाम सापेक्षवाद है। वस्तुत. वह कोई वाद 
नहीं हे, वह सानव-मस्तिष्क का सतुलन है, मानव-बुद्धि का सदू- 


विवेक है। यही वह राह है जहाँ हर कदम मंजिल हे, अ ओर कहीं भी 


पहुँच जाइए, कितना ही आगे बढ़ जाइए, फिर भी मंजिल दूर है। 


सापेक्षबाद बुद्धिबाद ही नहीं हे, बह हृदय का मंथन मी है। 
मन की तटस्थता यहाँ परम-साध्य है। अपने को दूसरे के स्थान में 
रखना ओर पूरी ईमानदारी के साथ रखना, अथवा अन्य व्यक्ति की 
परिस्थितियों को दृष्टिगव कर उसकी भावनाओं ब अलुभूतियों को 
अपने मन में लाना या जगाना, इस साधना की कुजी है। दूर 
आकाश या किसी निजेन स्थान की निर्बाध शाति में अपने को स्थित 
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कर कोलाहइलमय संसार ओर उसकी समस्याओं पर, सघर्षेश्य जीचन 
ब उसकी पहेलियों पर, दृष्टि डालने की उपयोगिता है ही, ओर उसके 
लिए यहाँ कोलाहलमय सघषेमय जग-जीवन के बीच घुस कर, 
अलग-अलग व्यक्तियों की अपने में स्थापना कर, और इस तरह सब 

में रमकर पर फिर भी अलिप्त या अनासत्य अथवा तटस्थ रह कर, 
देखना भी होता है। सहानुभूति या संवेदना इसी”का नाम है। 

निरन्तर अपने मन को टटोलना, बहों किसी कोने में या छद॒म वेष 
में मोह, स्वार्थ, ईष्या, है ष या पक्षपात तो नहीं है, अ्रहंकार तो नहीं 
है, यह देखते रहना, 'त्व” को 'पर! समझ कर उसे भी अन्य परों! 

के साथ उसी कोटि में रख कर न्यायाधीश के नाते उस पर भी कडी 
दृष्टि रखना ओर उसके प्रति वही तटस्थ-भाव रखना जो दूसरों के 
प्रति है, आत्म-निरीक्षण का यह कठोर अभ्यास यहां नितान्त 

आवश्यक है। ऐसा अभ्यासी जब भी पू जीवाद पर विचार करेगा, 

वह नंगे ओर भूखे मजदूर की माषनाओं में प्रवेश करेगा, काम करने 
में समर्थ व इच्छुक पर काम न पाने वाले बेकार-ठाली नौजवान के 

दिल मे धुसेगा, त्रस्त व शोषित बर्ें का ही एक सदस्य अपने को 
मानकर, उसी की जैसी मनोवेदनाओं का अनुभव करेगा। बरणो- 
व्यवस्था पर विचार-हदृष्टि डालते समय वह एक ब्राह्मण या द्विज की 
ही नहीं, एक्र शूद्र की दृष्टि से, एक अन्त्यज की दृष्टे से मी, देखेगा, 
तथा वह स्थ्य अपने हृदय में चिर-प्रताड़ित-पीड़ित भंगी-चसार को 
बिठा कर अपने अन्तर को टटोलेगा। जब तक उसमें यह क्षमता 
नहीं आएगी, बह स्वय अपने प्रति तटस्थ नहीं बन सकता ओर तब 
तक बह ठीक-ठीक सोच-सममः ही नहीं सकता। सापेक्षवाद तभी 
काम की चीज है, जब भन में ऐसी ऊँची सहानुभूति व संवेदना 
आोतप्रोत हो जाए । 


देखने में आता है कि प्रायः विद्यासिमानी व्यक्ति अपने सन्दव्य 
को निरपेक्ष रूप से सत्य या पूर्ण-परिपूर्णे-सम्पूरें सत्य (8080[7॥6 
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0४४७४) के रूप में ही मीतर ही भीतर प्रहण कर, दूसरों के मन्तव्यों 

को सापेच्द॒द के नाम से या किसी भी नाम से तोड़-मरोड़ कर 
आपने मन्तव्य के अनुकूल बनाया ओर बताया करते हैं, और उस 
पर से वे उन सभी मन्तव्यों को अपने 'चिर-सत्य” के विभिन्न रूप 
या अग कहने मे सकोच नहीं करते हें | पर यहाँ न सापेक्षबाद है, न 
समन्वयवाद है । यहाँ अव्यक्त रूप से इसी भाव का प्रदशन है, 
प्रदशन म भी हो तो भीतर ही भीतर यह अनुभूति तो है ही, कि 
मानों व साहूकार हैं, दूसरे केदार, अथवा मूल वस्तु के अधिकारी 
वे हैं ओर दूसरों के पास उसी के नाना रूप या शाखाएँ हैं। यहाँ 
सत्य की बिनम्र ब विशुद्ध अनुभूति नहीं है, सत्य नहीं है । यहाँ है 
अहकार की पूजा. दभ या छल । हम देखते है कि अनेक उच्च कोटि 
के विद्वानों ने बुद्धिनल से इस तरह की पूजा खुल कर की है, ओर 
उसे समन्वय का नाम देने का साहस किया है। एक हिन्दू दाशेनिक 
विद्वान ने विभिन्न सभी धर्मों पर अपने हिन्दू धमे का अवतारबाद, 
ब्रह्मा-विष्णु-महिश का त्रिविध ईश्वरबाद (77709) तथा अन्‍य 
सभी मन्तव्य थोपने का प्रयास किया है ओर इसके लिए खूब श्र्थ 
का अनथथे कर, रबड़ की तरह भाषा की खींचातानी कर, अपनी बुद्धि 
का भरपूर उपयोग किया है, पर कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
यह दुरुपयोग है। इसी तरह का दुरुपयोंग सभी सम्प्रदाय वालों ने 
अपने-अपने तरीके से किया है । ऐसे सभी लोगों की, इस तरह की 
खींचातानी करके बड़े अमिमान के साथ दर किसी से कहने की 
आदत हो जाती है. कि तू भी सत्य कहता है, पर सच यह है कि 
वहाँ भीतर ही भीतर, बहुत ही सूच्म व अव्यक्त रूप से ही सही, 
यही भावना व धारणां निषास करती है कि में ही सत्य का, मौलिक 
सच्चाई का, अधिकारी हू । यहाँ एकान्त है, सत्य के एकाधिपत्य का 
दुरभिमान है। सापेक्षयाद के लिए जिस मानसिक तटस्थता व 
बोद्धिक ईमानदारी की आवश्यकता है, उसका यहाँ अभाव ही है। 
ऐसा व्यक्ति सापेक्षवाद की सब्ची सूक-बूर से कोसों दूर है। 
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सापेक्षबाद समन्वय करता है, पर सत्यांशों के बीच, सत्य ढे 
विविध रूपों के बीच, सत्य और असत्य के बीच नहीं। समन्वय 


यहाँ साध्य नहीं है, एक साधन मात्र है। उस साधन से जब सत्य 
की सिद्धि हो वभी उसका उपयोग है अन्यथा नहीं | समन्वय के नोम 
पर असत्य को आश्रय यां संरक्षण मिले, यहाँ यह असह्य है । कोई 
अच्छी से अच्छी बस्तु ऐसी नहीं है जिसमें बुराई न हों ओर कोई बुरी 
से बुरी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें अ्रच्छाई न हों। बुरी से बुरी बसतु का 
सदुपयोग हो सकता है । और अच्छी से अच्छी बस्तु का दुरुपयोग 
भी हो सकता है। ऐमो स्थिति मे सदुपयोग को लेकर, सापेक्षवाद 
की दुह्ाई देते हुए यह कह कर कि जब किसी वस्तु का सदुपयोग 
हो, तब वह्‌ वस्तु उस अपेक्षा से अच्छी ही है, अत- सदुपयोग 
पर कोर देना चाहिए, न कि वस्तु को अथवा किसी भी मत, विचार, 
सिद्धान्त या व्यवस्था को, जो जन्म ले चुकी है या जो काफी व्याप्त व 
मान्य हो चुकी है, मिटाने पर इस तरह बुरी से बुरी बस्तु 
अथवा मत, सिद्धान्त या व्यवस्था को अभयदान दे दिया जाय, तो 
यह सन्‍्चे अर्थों मे सापेक्षवादी सत्य-हृष्टि नहीं है। यहाँ समन्वय- 
यादी मिथ्या-दृष्टि हे, जब कि सापेत्षवाद में समन्वयवादी सत्य-दृष्टि 


के लिए ही स्थान है। सापेक्षबाद का अथ यह हरमिज नहीं है कि 


एक अपेक्षा से जो दिखे उसके आधार पर ही एक मत या राय बनाती 
जाय । यहाँ तो अधिक से अधिक अपेक्ताओं से, अधिक से अधिक 
वाजुओं या पहलुओं से, अधिक से अधिक दंड्रिडो्णों से तथा 
अधिकाधिक गहरे पठने की मार्मिक रीति से देख-टटोल कर ओर 
फिर ऋण-धन का सारा हिसाब लगाकर, सामृद्दिक रूप से ही किसी 
एक निशोेय पर पहुँचना इठ हे। इसीलिए लक्षण-निरूपण में 
णतिहासिक या पारिस्थितिक विवेचन तथा तुलनात्मक अध्ययन की 
सयुक्त प्रक्रिया को हमने सापेत्ञयाद का अनिवाये अंग कहा है । 


[को 


ऐतिहासिक अध्ययन--- 


समय-समय की विचारधाराओं व परिस्थितियों को अपेत्तित 
कर, सतत होने वाले परिवर्तन की परम्परा व कार्य-कारण-अ्रखला को 
हष्टिगत कर तथा इतिहास द्वारा मानव-निर्माण ओर मानव द्वारा 
इतिहास निर्माण के उभयपत्ती सत्य को समक्ष रख कर, किसी भी 
समस्या, व्यवस्था या सस्था के बिषय में विचार करना ऐतिहासिक 
अध्ययन की प्रक्रिया है । 


इस विचार-प्रणाली के अन्तगेंत इतिहास कोई खिलवाड या 
तमाशा नहीं हे, वह समाज-शासत्र का विज्ञान-सम्मत एक मोलिक 
सत्य है। मानव द्वारा इतिहास-निर्माण का अथे यह नहीं हे कि उसने 
उड़ान भरी ओर जादू का डडा घुमाया ओर घटनाचक्र अकस्मात 
बदल गया, इतिहास का नव-निर्माण हो गया । मनुष्य द्वारा इतिहास- 
निर्माण का काये अपनी सीमाएँ रखना है । कोई भी मलुष्य हों, वह 
उपलब्ध साधनों से परे नहीं जा सकता, उसे अपरिहायें रूप से उन 
सब राजनेतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यबस्थाओं के बृत्त मे रह कर 
काम करना पडता है जो उसको पहिले की पीढियों या पूर्वजों से 
उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई हैं। उसका मन-मस्तिष्क अथवा उसके भाव- 
विचार भी एक हृद तक उत्तराधिकार-स्वरूप प्राप्त सामभी के अग ही 
हैं । इस समस्त सामग्री को अथवा सभो उपलब्ध साधनों को बहू 
प्रगति के पक्ष मे भी प्रयुक्त कर सकता है. विपक्ष में भी | यह अनि- 
वाय नहीं हे कि मनुष्य सदा इतिदह्दास को आगे ही बढ़ाए, विकास 
या प्रगति की परम्परा का द्र तीकरण ही करे, वह इतिद्वास की गति 
को बाधाग्रस्त करने का करणीभूत भी हो सकता है । इस बरह जहाँ 
तक परिस्थितियों के वृत्त में सीमित रह कर काये करने की अनिवाये 
विवशता है, इतिहास मानव-निर्माता है, ओर जहाँ तक परिस्थितियों 
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ब तज्जन्य उपलब्ध साधनों के सदुफ्योग या दुरुपयोग करने की 
कायेशीलता है, मनुष्य इतिहास-निर्माता है, और इन दोनों ही 


पहलुओं से मानव-जीवन का ऐतिहासिक अध्ययन समान रूप से 
सम्बद्ध है । इतिहास के निर्माण में मनुष्य का एक विशेष परिस्थिति 
में क्या और कितना हाथ हो सकता है, इतिहास का क्‍या क्रम हैं, 
किस सीमा तक मनुष्य उसे आगे बठा सकता है या पीछे ढकेल 
सकता है, किसका स्वार्थ प्रगति मे सहायक ओर किसका स्वाथे बाघक 
है, कोन वगें किस समय क्या पक्ष प्रहण करेगा" और क्यों करेगा. 
किस ओर सोडने से इतिहास मानब-जाति के सर्वतोमुखी कठयाण की 
साधना करेगा, फिस घटना के मूल में क्या कारण है, अथवा वाह्य 
रूप से किसी घटना के जो परिणाम दीखते हैं, उनकी जड़े उस 
घटना से कितनी पुरानी हैं, ओर कहां तक गई हैं. अमुक घटना 
किस रूप में घटित हुई, किन कारणों से घटित हुई ओर आगे चल 
कर उसने परिस्थितियों को बदलने मे व नई घटनाओं को जन्म देने 
में किस तरह कितना हाथ बटाया, इस तरह के प्रदन ऐतिहासिक 
अध्ययन के अतगत आते हैं, ओर उनको सममे या सुलमाए बिनो 
इतिहास की परतों से ढके हुए सत्य का साक्षात्कार होना असम्भव है। 


तुलनात्मक अध्ययन--- 


पर ऐतिहासिक अध्ययन भी अधूरा है यदि उसके साथ 
तुलनात्मक अध्ययन न हो। एक समय एक व्यक्ति उत्पन्न होता है 
ओर एक बात कहता है, किन्तु किसी के कान पर जू नहीं रेंगती, 
पर कुछ समय उपरान्त दूसरा व्यक्ति वही बात दुह्दराता है ओर उससे 
समाज मे तूफ़ान आ जाता है, आज एक व्यक्ति एक बात कहता है 
ओर लोग उससे ज़रा भी च्षुब्ध नहीं होते पर एक समय जब किसी 
ने वही बात ओर भी हलके ढंग से कद्दी थी तब शोर मच गया था 
ओर आंधी-सी चल पड़ी थी, ये सब विषमताएँ तुलनात्मक अध्ययन 
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के द्वारा ही स्पष्ट रूप से समभ में आती हैं। एक समय सती-अथा 
का विरोध भी बड़ा क्रान्तिकारी कदम था पर आज कोई आवाज्ञ 
उठाए तो पागल समझा जाएगा। असंख्य भन्तव्यों को लेकर हम 
देखते हैं कि अतीत की 'मूखेता' श्राज की “बुद्धिमानीः है ओर 
आज की 'मूलेताः पहिले कभी 'डुद्धिमानी थी। यह अन्तर क्यों 
है, इसका उत्तर तुलनात्मक अ्रध्ययन ही ठीक तरह देता है, और 
तभी इन विविधताओं के बीच सामजस्य दिखता है। किसी व्यक्ति 
की महानता या ल्घुता का, श्रेप्ठता या हीनता का, स्पष्टीकरण भी इसी 
अध्ययन से होता है | अमुऊ जगह अमुक समय जो परिस्थितियां थीं, 
विभिन्न समुदायों के जो आपसी सम्बन्ध थे, भिन्न वर्गों में चेतना 
का जो भित्र-मिन्न परिमाण था, तथा उनमे जो विरोधी अवस्थाएँ 
थीं, इन सब्र को प्रप्तभूमि भें मानव-कल्याण के लिए क्रान्ति का 
कोनसा रूप या दृश्य सभाव्य था ओर यथार्थ भे जो क्रान्ति हुई, वह 
उतसे क्रितती सिलती-जुलती या वेमेल थी, विभिन्न वर्गों या समुदायों 
के बांच सब्रप क्यों हुआ और उसका अन्त किस तरह हुआ, उसके 
क्या परिणाम हुए ओर क्यों हुए, डन सब बातों को देखने व समझने 
के बाद ही किसी क्रान्ति, सघप जातीय चेतना, आदि विपयों का 
ठीक-ठीक परिचय हो सता है तथा तभी क्रान्तिकारियों, नेताओं या 
जन-नाथकों के प्रति न्‍्याय किया जा सकता है। आज्ञ की परिस्थितियों 
ब आवश्यकताओं की कसोटी पर हजारों वषे पहिले की व्यवस्था को 
कसने की मृढ़ता यहाँ नही है, और इस अ्रपेज्ञा से पहिले की भिन्न 
परिस्थितियों के श्रमुकूल व्यवत्थाओं को आज के युश मे व्यक्ति या 
समाज पर लादने का आग्रह भी यहाँ अमान्य है। प्राचीनता के अघ- 
सोह या अधानुकरण का खोखलापन तुलनात्मक अध्ययन से सुरपष्ट 
है। ओर भी अनेक मूढताओं का निराकरण यहाँ होता है। दृष्टि की 
घिशालना और समभात्र का बीज भी यहाँ है । 
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इस तरह ऐतिहासिक व तुलनात्मक अध्ययनों की संयुक्त प्रक्रिया 
अपेक्षाकृत अध्ययन या अपेक्षाबादी निरीक्षण-परीक्षण-चिंतन का 
प्राण है। यहा कोरी कल्पना या सस्कार-जन्य श्रद्धा नहीं. जरम 
विचारणा व गवेषणा है। सच तो यह है कि यह भ्रक्रिया 
अनेकान्तवाद का सार है। यही वेज्ञानिक विचार-पद्धति है । 


खझेठा लक्षण- 


मध्यम-मार्ग --देष्टि मध्यम-मार्गी हो, निरतिवादी हो । मध्यम- 
मांगे मनुष्य का राजमागे है, धर्म-माग है। मर्यादा-पालन इसी का 
दूसरा नाम है । सदुपयोग के नाम से भी उसे पुकारा जा सकता है । 
मनुष्य के आदशें ओर व्यवहार का सुन्दरतम सामजस्य यहीं है । 


निस्सन्देह यह मानव-जीवन का एक विराट सत्य है जिसकी कॉकी 
सदा से ही तरह-नरह के रूपों मे मनुष्य को मिलती रही है । प्रकृति 
इसी का सदेश देती है ओर महामानव आ-आ कर यही संदेश 
अपने-अपने युग की परिस्थितियों व आवश्यकताश्रों को अ्रपेज्षित 
रम्ब कर अपने-अपने ढग से दिया करते हैं । 


मध्यम-मार्ग के दोनों ओर अति है । अति उन्माद है, दुरुपयोग 
है, असयम या भूठा सयम है, असत्य है | लेकिन यह कमज़ोर व 
अपूर्ण मनुष्य सदेष ही मध्यम-मा्गे से बिचलित होकर, पथ-भ्रष्ट होकर, 
इस असत्य को भ्रश्नय देता रहा है ओर यहीं उसके दुर्भाग्य का स्रोत 
है,, यही उसके दुःखों का रहस्य है। उसे सुख शान्ति घ कल्याण की 
साधना करनी है, उसे शिव सुन्दर व सत्य को जीवन में उतारना है, 
उसे भूतल पर ही स्वगे बसाना है तो उसे विवेक-पूर्वेक एवं रृष्ठता के 
साथ इस मध्यम-मा्गं पर चलना है। 
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मध्यम-मागं का यह अर्थ नहीं है कि आदशे गिराया जाय। 
गिर मार का वह अब मद के न 


आदर्श अपने उश्तम स्थान पर रहे ओर मनुष्य सदेव उससे 
सत्मेरणाएँ लेता रहे, मामव-जीवन के विकास के लिए यह अनिवाये 
है। आदरशो को लेकर सममोता करने की दब्बू नीति यहाँ नहीं है । 
हाँ, यहाँ आदरशे को इतना ऊपर उठाने का निषेध अवदय है कि बह 
दृष्टि से ओमल ही हो जाय, या एक बेढगी, अव्यवहायें या असंभव, 
अथवा कोरी हवाई कल्पना जीवन पर छा जाय | आबहयक है कि एक 
उच्च विकासोन्मुख, सजीव, प्रेरणादायक ब मागे-निर्देशक भव्य कल्पना 
को सन्मान मिले, ओर यह तभी संभव है. जब हम मध्यम-मागे की 
सीमाओं का अतिक्रम न करें। आदशे ओर व्यवहार की टक्कर के 
लिए यहाँ कोई गु'जायश नहीं है । फिर, एक-दम एक ही डग मे मंजिल 
तक पहुचने का बाल-हठ भी यहाँ नहीं है, बल्कि आदशे को सदैव 
लक्ष्य मे रखते हुए साधना के मागें पर स्थिरता व दृढ़ता के साथ 
एक-एक कदम चलकर आगे बढ़ते रहना ही यहाँ उदिष्ट है। निरचय 
ही मध्यम-मार्ग एक सच्चे आदशे ओर विषम परिरिथिति के बीच का, 


आदश को गिराने वाला और व्यवहार को भ्रष्ट करने वाला सममोता 
नहीं है, बल्कि बह एक ऐसा सन्तुलित समन्वय है जहाँ आदशे ओर 
व्यवद्यार एक रूप होकर मनुष्य को ऊपर उठाते हैं। 


मध्यम-मार्गी दृष्टि एक सहज मानवीय दृष्टि है। सच तो यह है 
कि न उसमे कोई अस्वाभाविकता है, ओर न कोई संकु- 
चितता ही है। जीवन का कोई भी अग, कोई भी बाद या सिद्धान्त, 
कोई भी विचार या कर्म, कोई भी प्रश्न उससे अछूता नहीं हे | जब 
भी, जहां वहक है, उन्माद है, भ्रम हे, अति है, दुराप्रह है, तमी और 
बद्दी इसके लिए स्थान है | उदाहरण के लिए अध्यात्मबाद के प्रइन 
को लें। निदचय ही अध्यात्मवाद एक सत्य है ओर उसका अपना 
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विशेष व असाधारश मूल्य है, पर जब श्रध्यात्मवाद का उन्माद किसी 
को हो जाय तब वह बहुत भयंकर भी है। भध्यममार्गी दृष्टि इस 
उन्‍्माद पर लगने वाला “ब्रेक” है। बह कहती है कि जहाँ भोतिकवाद 
का दुराग्रह ठीक नहीं है, वहाँ अध्यात्मवाद का उन्‍्माद मी अनुचित 
है। एक ओर धोर प्रवृत्ति है, दूसरी ओर कोरी निद्वत्ति है। एक 
ओर प्रलय है, दूसरी ओर जड़ता है। एक ओर भोग-विल्ास है, 
, दूसरी ओर निरथेक कष्ट-सहन या स्व-पीड़न हे । एक ओर अगम- 

अपार जल-राशि है, दूसरी ओर अनन्त मरु-भूमि है। दोनों ही ओर 
सर्वनाश है | कल्याण दोनों के मध्य मे या समन्वय मे है । इसी 
तरह राष्ट्रीयता के प्रश्न को लेकर मध्यममार्गी दृष्टि हमे चेतावनी 
देती है कि न हम इतने कट्टर राष्ट्रीय बनें कि साम्राज्ययादी बन 
जाएँ ओर न इतने अराष्ट्रीय बन पाएँ कि स्वाभिमान व स्वेत्व खो बेठे, 
आततायी के आगे आत्म समपेण कर दें, गुलाम बन जाएँ। गुलाम 
राष्ट्र आजादी के लिए लडे तो उसकी राष्ट्रीयता बंदनीय है ओर 
बह ऐसी महान्‌ है कि उसकी बलिवेदी पर प्राणों का उत्सगें करना 
गोरवास्पद है, लेकिन यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र कों गुलाम बनाने 
था गुलाम बनाए रखने के लिए प्रयस्नशील हो तो यह राष्ट्रीयता 
अमगलकारी है, ओर इतनी घृणित व तुच्छ है कि उससे लड़ना, 
प्राणों की आहुति देकर भी उसका उन्मूलन करना एक महान 
कर्तव्य है । यही बात आदशेबाद को लेकर है। हम इतने आदशें- 
वादी बनें कि स्वप्नदर्शी ओर कल्पना-जगत के निरीह प्राणी बन 
जाएँ अथवा हम इतने आदशेहीन बन जाएँ कि पथ-अ्रष्ट, जे-पे दी के 
लोटे की तरह अस्थिर व डॉवाडोल बन बेठें, मध्यम-मार्गों टृष्टि इन 
दोनों दिशाओं में न जाने का हितोपदेश देती हे। हिसा-अहिंसा 
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के भ्रइन को लेकर भी उसकी ऐसी-ही देन हे । वह कहती हे किन 
हम इतने हिसक बने कि दु'स्वार्थी वन कर अन्याय, अत्याचार व 
सहार करने लगे ओर न इतने अहिंसक बन जायें कि कायरता व 
अकमेण्यता को ग्रहण कर शक्ति का सदुपयोग ही भूल जाएँ, अपराधी 
को दरिडत ही न करें, समाज मे शान्ति बनाए रखने तथा देश की 
सुरक्षा का प्रबन्ध करने के लिए पुलिस व फोज ही विघटित करें, 
अथवा इतने दब्बू, ओर निकम्मे बन जायें कि अत्याचार ब श्रन्याय 
का अ्रतिकार न कर पापाचार को अभमयदान देदें। योन-जीवन को 
लेकर भी भध्यम-मार्ग का ऐसा ही आदशे है । वह चाहता है कि न 
हम काम-जीवन से इतना दूर भागे कि प्रकृति से विद्रोह ही कर बेटे, 
अतृप्ति व प्यास से तडपने लगें, आशभ्यतर व्यभिचार मे लिप्त हो 
जाय, अपने मन-मस्तिष्क का सतुलन खो बेठे, ओर न उसमें इतने 
निमग्न या लिप्त हो जायें कि काम-घारा मे ही डूब जायें, विषयी, 
त्षम्पट व व्यभिचारी बन कर स्वय को ओर जगत को दुख देने लगें, 
समाज की मर्यादा का भग करने लगें | मध्यम-मागें की यही सीख 
व्यक्ति व समाज के प्रदन को लेकर है । वह नहीं चाहता है कि हम 
इतने व्यक्तिवादी बन जायें कि समाज के हित को या समस्त व्यक्तियों 
के सामूहिक हित को उपेक्षित कर दें, व्यक्ति के स्वार्थ को समाज की 
कल्याण-साधना मे बाधक होने की छूट देढे, या हम इतने उग्र 
समाजवादी बन जायें कि व्यक्तित्व के विकास के प्रइन पर नाक-माँ 
सिकोर्डे, अथवा यह भूल जाये कि मनुष्य समाज की इकाई है, 
समाज का जन्मदाता है ओर इस नाते उसका सुख समाज की सुख- 
शाति का मूलाधार है। खैर-- 


इसी तरह हर छोटे-बडे काम को लेकर भध्यम-मार्मी दृष्टि की 
सीख यही है. कि हम एकान्तवादी बन कर न बहके। हमें भोजन 
करना है तो न इतना अधिक दू'स लें कि अजीणें हो जाय, ओर न 
इतना कम खाएं कि स्वास्थ्य गिर जाए या भर ही जाएँ। कच्ची-जली 


पद] 


शेटी खाने या निःस्वाद भोजन करने की ज़रूरत नहीं है ओर 
मसालों से भरे हुए स्वादिष्ट तर माल खा-खाकर जिव्हा-लोलुप बनना 
भी ठीक नहीं है | स्वास्थ्य ब साधन-सुलभता तथा समाज की खाद्य- 
स्थिति आदि का ध्यान रखते हुए सादा व सुरुचिपूरे भोजन करना 
ही श्रेष्ठ है। हमे अर्थोपाजेन करना है तो करें पर इतने कमाऊ न 
बने कि अन्याय या अ्रनीति से काम लें, शोषण करें. ब्लेक मारकेटिग 
था रिश्वतसत्रोरी, बेईंमानी, टेक्स बचाने वी राष्ट्र विरोधी छुथ्चृत्ति, 
तथा ऐसे ही पाप-कर्म करें, अथवा पेसा ही हमारा 'परमेदबर बन 
जाय, ओर न इतने ढीले, निष्क्रिय व उदासीन ही बने कि 
आवश्यकता के अनुसार तथा ओचित्य की मात्रा मे मी द्रव्योपाजेन न 
कर सके, यहाँ तक कि दूसरों पर, समाज पर या प्रश्वी पर बोक बन 
जाय, हरामखोर बन जायें। हमे रुपया खचे करना है तो न इतने 
फिजूल-खचे बने कि दुखी या ऋणी हूं ना पडे ओर न इतने कजूस 
ही बने कि कर्चव्य की अवहेलना करें, लोभी बन जाएँ ओर निरथेक 
कष्ट सहन करे। न हम इतने दानी बने कि अपान्र को भी दान दें, 
या स्वय भिखारी बनने की विवशता मे पड जायें और न इतने 
सग्रहशील बने कि समाज में आर्थिक बिपमता को प्रोत्साहन दें, 
अथवा दूसरों के दुख का कारण बने, या ग्वय ही ममत्व व लालसा 
के शिकार बन कर विवेक-वुद्धि खो बेठे । न हम इतने भोले बने कि 
कोई हमे ठगले ओर न हम इतने चतुर बने कि हम ही दूसरों को 
ठगने लगें। न हम हेबान बने, न हम शेतान बनें। न हम इतने 
अशान्त या असन्तोषी हों कि जीवन भार बन जाय, ओर न इतने 
शान्त व सनन्‍्तोषी हों कि श्मशान शात्ति को प्रश्नय दे या सुर्दे की तरह, 
जडवत व अकर्मण्य बन बठे, सुधार व क्रान्ति के मिशन को अव- 
हेलना की दृष्टि से देखने लगें। इस तरह प्रत्येक वृत्ति-प्रदत्ति को 
लेकर हम एक बुद्धि-गम्य व विवेक-सम्मत सध्यम-सार्ग को भमहण 
करें ओचित्य की सीमा का अतिक्रम न करें उन्माद पर अकुश लगाए 
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रख कर सदेव दुरुपयोग को रोके । यही मर्यादा-पांलन है, समन्वय 
है, ओर यही भध्यममार्गी दृष्टि की मांग है। 


प्रश्न--यह तो आपने व्यवहार-मार्ग का विवेचन किया है। 


तो कया आपका यह अभिप्राय है कि जीवन में आदशे के लिए कोई 
स्थान न होना चाहिए ९ क्‍या व्यक्ति को व्यवहार-कुशल मात्र ही 
होना चाहिए, आदशेवादी नहीं १ 


उत्तर--नहीं । जब हम कहते दे कि दृष्टि को मध्यम-मार्गी 


होना चाहिए, तब हमारा यह भाव नहीं है कि दृष्टि कोरी व्यवहारधादी 
हो बल्कि हमारा अभिप्राय यह है कि दृष्टि आदशेवादी-यथायें में 
आ।द््शवादी-हो अर्थात बह आदर्शवादी हो पर उसका आदशेवाद 
ठोस ब वास्तविकता पर निर्धारित हो, हवाई या कोरा, स्व्निल या 
काल्पनिक न हो । इसी भाव को इन शब्दों में व्यक्त कर सकते है कि 
हमारे जीक्षन में आदर्श ओर उ्यवहार का समन्वय हो, दोनों एक 
रूप हों, कम से कम दोनों अधविरोधी हों। व्यवहार की सीमाओं के 
बीच भी आदर्श कभी ओमल न हो, एक-एक कदम उठाते समय भी 
मजिल सामने हो, या व्यवहार सरेव निःचयोन्मुखी हो, एक सजीव 
प्रेरणा, एक उदात्त व महान भावना, एक भव्य पर ठोस कल्पना, एक 














६3० 


सुलमोी हुई विचारधारा, जीवन-पथ के पग-प्ण पर पथिक को 
आशान्वित बनाए रखे ओर निरन्तर उत्साह से शआर्खे खोले, बुद्धि 
विवेक के उजाले मे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहे जब भी 
शिथिलता आए, गलत कदम उठे या ठोकर लगे तभी आदर्श नव- 
शक्ति का संचार करे, नया प्राण फू के, ओर आचरशयक हो तो पथिकर 
को धिक्‍कारे, ललकारे, ओर परिणामतः पथिक को मज़िल ही की 
ओर ले जाय, आदशे की इस महत्ता ब_ कार्येशीलता को मध्यम-मा्गे 
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में स्थान प्राप्त ही नहीं है, बरन सच यह है कि ऐसे आदर्शेबाद के 
बिना मध्यममा्ग पर चलने की साधना असम्भव ही है । 


शा 
आदश ओर व्यवहार-- 

दृष्टि आदर्शोन्मुखी न रहने से व्यवहार भ्रष्ट होकर आदशे का 
मखौल उड़ाने लगता है. ओर ऐसी स्थिति में आदशे ओर व्यवहार 
के असामजस्य को अनिवाये या अपरिहाये मानने का दृष्टि-विश्रम भी 
उत्पन्न होकर व्यवहार के साथ आदशे को भी ले इबता है । “आदशे 
ओर व्यवहार में बडा अन्तर हे,?--यह कह-कह कर अपनी 
अकर्मेस्यता, शिथिलता या भ्रष्टाचार को छिपाने की वृत्ति भी यहाँ 
जन्म ले लेती है ओर परिणामतः आदशे व व्यवहार के अशी-भेद 
को तात्बिक व मूलभूत ही समझ लिया जाता है। इस अम-जाल में 
फसकर व्यक्ति यह भूल जाता है. कि व्यवहार भले ही आदशेमय न 
हो पर आदशुोन्मुखी तो होना ही चाहिए, तथा निरन्तर आदशे की. पूर्णेता 
की ओर बढते ही रहना चाहिए । बह आदशे क्या जो व्यावहारिक 
जीबन भे काम न आए या जो व्यबहार को मांग न दिखाए ९ ओर 


वह व्यवहार क्या जिसमे आदरशे की प्रेरणा न हो, अथबा जो 
आदशोन्मुखी न हो? आदशेवाद निरी कल्पना या स्वप्न-दशेन 


नहीं है। बह मानव-जीवन का एक अमर सत्य है। अत आदशें 
अर उ्यचहार के बीच रेखा खींचना आदशे को गिराना और उ्यव- 
आभार थामा आाइ कर झइ इलाका बा मम 


हार को भ्रष्ट करना हे । * 





व्यवद्दार बह घोडा है जो जीबन के पथ पर दोड़ रहा है और 
आदशे उसकी लगाम हे। पर बह लगाम ही नहीं है, जो गल्लत 
रास्ते पर व्यवहार को जाने से रोंके। बह चाबुक भी है जो उसे 
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निरन्तर मंजिल की ओर बढ़ने का, बढ़ते रहने का, आदेश देश 
है। साईम की जगह बेठा है विवेक। जब भी व्यवहार की गति 
बिगड़ती है, विवेक आदर का सहारा लेकर व्यवद्वार का स्थितिकरण 
करता है । प्रगति या बिकास का यही नियम है । 


दृष्टि के आदर्शोन्युसी रहने में जीवन की गतिशीलता 
का सत्य प्रतिष्ठित है । यहाँ व्यवहार-परिवर्तेन के साथ आदशे या 


निईुचय के धव॒ सत्य का सामजस्य भी निहित है, और इस तरह 

वाह्म क्रियाकाण्ड के निरकुश आधिपत्य की, अथवा साध्य पर साधन 

के आचछादित होने की, ओर उसके परिणाम-स्वरूप साध्य के ही 

अष्ट हो जाने की स्थिति के लिए यहाँ अनुकूल वातावरण नहीं हे । 

दृष्टि आदशे की ओर रहेगी, तब जब भी कोई व्यवहार उपयोगी * 
न रहेगा, बाधक बनेगा, या निष्प्राण हो जायगा, तब उसे बदल कर 

उसकी जगह नए व्यवहार की स्थापना करने मे कोई सकोच न होगा, 

बाहरी क्रिया मूलभाव को ग्रहण करने या अक्षुण्ण बनाए रखने में 

बाधक होगी, तो उस क्रिया के प्रति 'मोह न रह जायगा, ओर उसे 

हटाने मे कोई द्विविधा न रहेगी। इस तरह परिवर्तेन-मय विकास 

दृष्टि के आदशोन्सुखी रहने मे निर्बाध है। यहां बाहरी विषमताओं 
से भीतरी एकता छिपाए न छिपेगी, बह स्पष्ट दिखाई देगी | यहीं एक 
ओर अखरड मानवता के दशेन हो सकेगे और असरू्य विभिन्नताओं 
में या बाह्य अनेकताओं में अन्तरग या आधारभूत एकता की मॉकी 
भी मिल सकेगी । फिर, कोई भी प्रइन हो, कोई भी समस्या हो, उसे 
सकीणों दृष्टि से नहीं, एक व्यापक व बिशाल दृष्टि से सुलमाने की ही 
सक्रिय प्रेरणा मिलिगी ओर गोण के लिए मुख्य की, शाखा के लिए 
मूल की, वाह्य के लिए अन्तरग की, अथवा शरीर के लिए आत्मा 
की भआहुंति न देनी होगी, तथा मूलभूत सत्य सदैब सन्मुख रहेगा । 
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प्रश्न--क्ष्या आपका यह अभिप्राय है कि आदरशेवाद में 
कल्पना का कोई स्थान न होना चाहिए ९ 


उत्तर--नहीं । हमारा थह अभिम्राय कदाणि नहीं है कपल 
का एक मूल्य है, एक स्थान है। कल्पना आविष्कार, अनुसंघान, 


अध्ययन ब चिंतन की जननी है। कल्पना आनन्द का स्रोत है। 
कल्पना जीवन-पात्र में रस उडेलती हैं ओर मनुष्य के नीरस व 
उजडे हुए जीवन में बहार लाती है। कल्पना का ससार ऐसा स्वगेंमय 
है कि उसमें विचर कर मनुष्य अपनी समस्त चिंताएँ, दुख, कष्ट, 
अभाष, सब कुछ भूल जाता है ओर अपनी धकन मिटाकर 
मन-मस्तिष्क को तरोताजा बना लेता है । कल्पना प्रेरणा देती है, 
मा्ग-निर्देशन करती है, आशा दिलाती है, गिरते हुए को संभालती 
है, पतित का स्थितिकरण करती है, पथिक को आगे बढ़ने की स्फूर्ति 


देती है। इस तरह जीवन-पथ पर चलने वाले पथिक को कल्पना 
की नितान्त आवश्यकता है। इसके बिना उसका काम चल सकना 
खअ्रसम्भव ही है । पर हाँ, यहाँ भी अति से बचने की आवश्यकता 
है। कल्पना को उसका उचित स्थान ही देना चाहिए। वास्तविकता 
पर उसे हावी होने दिया जायगा, उसे ही सब कुछ मान कर उसके 
आगे अपने को समर्पित कर दिया जायगा तो वह बुरी तरह जीवन 
पर आच्छादित होकर सब्बेनाश की ओर ले जायगी। कल्पना के 
उन्माद में व्यक्ति उद्धल-कूद मचाने लगे, बतेसान को एक-दम बदल 
कर अपनी कल्पना को मूर्त्तिमत करने के लिए उतावला व अत्यन्त 
बेचेन हो उठे, यहाँ तक कि व्याबहारिकता को लात भार कर, मन ही 
मन जमीन-अआसमान के ऊुल्लावे मिलाने लगे, विषम परिस्थितियों से 
न जूक कर अपनी मनोरम कल्पना के ज्ञगत में ही विचरते 
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रहने मे संतोष करले, अथबा वर्तमान पर सदा ही नाक-मों 
सिकोड़कर भविष्य-निर्माण की साधना को भुला बेठे, तभी 
कल्पना हवाई है, और हथाई कल्पना के आधिपत्य में व्यक्ति धरती 


पर न चल कर हवा में उड़ता है ओर उसका परिणाम अतत. यही 
होता है कि व्यक्ति का आदर्श हवा हो जाता है ओर व्यवहार शूम्य 


बन जाता है । इस तरह कल्पना के लिए आदशेवाद मे स्थान 
तो मिलना ही चाहिए, अथवा आदशेबादी दृष्टि के लिए कल्पना की 
परम आवश्यकता हे ही, पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 
कल्पना बेसिर-पर की, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध, नेसर्गिक मान- 
बीयता के प्रतिकूल, मानव के मोलिक स्वभाव से बे-मेल, बिवेक-चुद्धि 


द्वारा असम्मत, तथा अटपटी न होना चाहिए | अ्रसम्मत, तथा अटपटी न होना चाहिए । 


प्रश्द-- क्या आपका यह आशय है कि कल्पना का विषय 
बही होना चाहिए जो प्राप्य है ? 


उत्तर--जब हम कहते हैं कि कल्पना अटपटी या हवाई न 
होना चाहिए तब इसका यह अथे नहीं है कि उसका विषय कोई ऐसी 
ही मजिल होना चाहिए जिस तक हम पहुच सके । हम 
आदशे समाज की अथवा समाज की एक ऐसी आदरशे 
सामाजिक, राजनेतिक ब आर्थिक व्यवस्था की कल्पना करते हैं, 
जिसके अंतर्गत मानवता एक ओर अखण्ड हो, सभी समान हों, न 
कोई छोटा हो, न बडा हो, जाति-पाति, बण, नस्ल आदि के 
अमानवीय भेद-भाव स्वथा अमान्‍्य हों, साम्प्रदायिकता व प्रादेशिकता 
को लेकर द्वं प, ईष्या या अहकार नाम मात्र को न हों, राष्ट्रीयता 
मानधवा की अविरोधी, बरन सहायक हो, नर-नारी-समभाव पूर्ण 
हो, न कोई शोषक हो, न शोषित हो, पूंजीबाद या परिअ्रहवाद के 
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करुण टहय दंढ़ने पर भी न मिलें. रोग, मरी, उुर्भिक्त, जेऋारी, 
बेरोजगारी, गरीबी, कगाली, ये सब वहां ज़रा मी न हों, वर्गे-युद्ध 
अथवा राष्ट्रों के आपसी संघषे व युद्ध न हों, बल्कि समस्त विश्व 
एक ही सगठित राष्ट्र हो, चारों ओर न्याय, नीति व समानता का 


साम्राज्य हो। ओर, ऐसी कल्पना को दृष्टिगत रखते हुए पू'जीवाद 
अथवा आर्थिक विषमता को मिटाने का, समाज की कुरीतियों व 
अन्ध विशृधासों को मिटा कर नए सिरे से सुव्यवस्थित करने का, 
किसी तरह की विषमता लाने वाले कानूनों को हटा कर सर्वा गीण 
समानता स्थापित करने का; अथवा भूतल पर ही स्वर्ग लाने का 
प्रयास करते हैं. तो यह उचित व वाह्ननीय ही है । कीन कह सकता 
है कि ऐसी कल्पना अटपटी है, बेढगी है, निरथक है १ यह कल्पना 
हवाई नही है क्‍योंकि वह समाज-नवनिर्माण के पथ पर आगे बढ़ने 
की सजीव प्रेरणा देती है, परिवर्तेत या क्रान्ति का दिव्य सदेश देती 
है, व्यवहार को प्रभावित कर जीवन को बदलती है, समाज को 
बदलती है । इस तरह हम देखते है. कि कल्पना का विषय अप्राप्य 
होकर भी आदशे की चीज बन सकता है । हम जानते है कि ससार 
में दुख सक्षेव रहेगा, तो क्या हम अपने आदेश समाज मे दुखों का 
दोरढोरा मार्ने ? दुनिया मे सदब कम ज्यादह या किसी न किसी 
रूप में वेइ्याएँ रहेंगी तो क्या हम बेश्याबृत्ति के पूण बिनाश का जो 
आदरशे लिए बेठे है, उसे छोड़ दें ? दुनिया में चोरी, भूठ, हिसा व 
व्यभिचार का व्यापार हांता रहेगा तो क्‍या हम अपने आदर्शों की 
दुनिया मे असत्य, अचोये, हिंसा व व्यभिचार की व्याप्ति मान लें ९ 
नहीं । कल्पना-जगत का आदशे परम भव्य होना ही चाहिए। हां, 
बह प्रेरणादायक, स्फूर्तिंदाता, तथा जीवन-पथ पर चलने वाले पथिक 
के लिए मार्ग-अदर्शेक हो, अथवा ऐसा आदशे जीवन-पथ की म॑ज़िल 
हो जिसकी ओर देखते हुए पथिक आगे बढ़े, मिरन्तर आगे 





[ ६३ 


बढ़ता रहे । वास्तव में जीवन-पथ पर चलने वाला मंजिल की ओर 
बढ़े और किवना ही आगे बढ़ जाय, फिर भी मंजिल दूर रहे, 


कल्पनामयी भव्य आदर्श यही चाहता है और इसमे जीवन की गति- 
शीलता व आत्मोन्नति का मूल है ही। 


प्रश्न-- कल्पना-जन्य अप्राप्य आदशे को भी आदशेषाद में 
स्थान है तो ऐसे आदशंवाद से मध्यम-मा्ग की केसी संगति ९ 


उत्तर--जहाँ हमने मध्यममार्गी दृष्टि की बात कही थी वहीं 
हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि “भध्यममार्ग का यह अथे नहीं है. 
कि आदशे गिराया जाय । आदशे अपने उच्चतम श्थान पर रहे 
ओर मनुष्य संदेव उससे स्प्रेरणाएँ ग्रहण करता रहे, मनुष्य के 
विकास के लिए यह अनिबाय है। आदशे को लेकर समभीता करने 
की दब्बू नीति यहाँ नहीं है । हों, यहाँ आदशे को इतना ऊपर उठाने 
का निषेध अवश्य है कि वह आदर्श दृष्टि से ही ओमल हो जाय ।”? 
इस तरह मध्यममार्ग ओर आदुशवाद मे कोई मौलिक अन्तर या 
अत'बिरोध नहीं हे। पथिक अपने पथ पर हृढ़ता व स्थिरता के 
साथ एक-एक कदम बढाते हुए सीधे रास्ते पर चले, यह है मध्यम- 
मांगे ओर एक-एक कदम बढ़ाते हुए भी दूर या अनन्त मे स्थित 
मंजिल--कल्पना-जन्य आदश, चाहे वह अप्राप्य ही हो-पर सदेच 
उसकी दृष्टि रहे, या उसका अन्तिम लक्दय सरेष ही उसके मानस-नेत्रों 
के सन्‍्मुख रहे, यह है आदशेवाद | ये दोनों ही कहाँ बेमेल हैं 0 
बल्कि ये दोनों एक दूसरे को शक्ति देते हैं, एक दूसरे को 
सभालते ओर पूर्ण बनाते हैं। फिर, मध्यममाग स्वय ही एक आदर्श 


है और संभवतः बह भी ऐसी कल्पना है जो अप्राप्य है, या पूर्णतया 
जा ाााणनणा्नशणाणणणणरणणनणननणशणशाशनाणा॥८८रनणणाणणाााणााआआआआआराणणणामामाममामंभभााआााआस्‍ कक यम कल 
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प्राप्य नहीं है | मध्यममाणे पर चलना तलबार की घार पर चने के 


समान कठिन है। जीवन में संतुलन लाना एक बड़ी साधना है। 
मलुष्य की सहज कमजोरी है कि बह अति की ओर जाता है, ठीक 
सध्य से रहना उसके लिए अति दुष्कर बल्कि असाध्य है, चाहे लक्ष्य 
उसका यही हो जेसा कि होना चाहिए कि वह मध्य बिन्दु पर स्थित 
हो ओर उससे बिचलित न हो | जिसे हम साधारणत. मध्यममार्गी 
आचरण मानते है, उसमे भी अति छिपी होती है | बास्तव में ठीक- 
ठीक मध्यममागं पर चलना भी एक कल्पना का ही बिषय है। 


इकीस सत्र-- 


हमने बिस्तार-पूबेक सम्यक्दशेन या सत्य-दृष्टि का जो विवेचन 
अब तक किया है, उससे हम सूत्र-रूप में निम्न परिणामों पर 
पहुँचते है -- 


(१) सत्य ही कल्याणकारी है, असत्य की कल्याणकारिता एक 
भ्रम है, धोखा है । 


(२) अपने बिचारों मे पूर्णो श्रद्धा रखते हुए भी उनमे भूल या 
गलती की सम्मावना न मानना या अपने को भूलों से परे समझना 
भिथ्या अहकार है। 


(३) कोई मत या विचार असत्य दिखे तो उसे त्याग देना 
चाहिए, भले ही उसकी जगह लेने वाला कोई विचार सन्‍्मुख न हो | 
खाना भले ही ख़ाली रहे, पर बेढंगे रगों से ढसे भरना ठीक नहीं 
है । अनुसधान, खोज, अध्ययन व चिंतन का भागे प्रशस्त रखना 
आवश्यक है | 


(४) व्यक्ति को विशाल, बल्कि विश्व-व्याप्त, दृष्टि से ही हर 
छोटी-बड़ी समस्या पर विचार करना चाहिए। 
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(५) मिज-द्वित पर-हित का, निवृत्ति व प्रवृत्ति का, तथा व्यक्ति 
ओर समाज का, सामंजस्थ विचार-दृष्टि की प्रषन्‍्ट/भूमि में होना 
आवश्यक है। 

(६) बतेमान की या किसी भी युग की समस्या या घटना पर 
विचार करते हुए या उसका मूल्याकन करते हुए अथवा मविष्य- 
निर्माण के प्रश्न पर विचार करते हुए दृष्टि के आगे महाकाल होना 
चाहिए। 

(3) नवीनता के उन्माद अथवा प्राचीनता के मोह से बचते 
हुए समीचीनता या सामयिक उपयुक्तता का ही विचार करना चाहिए, 
ओर तदनुसार समर्योचित परिवर्तन करने में सकोंच या द्विविधा न 
होना चाहिए। 

(८) समभाव विचार-हृष्टि को निर्मेल बनाए रखने के लिए 
परम आवश्यक है। व्याप्त सहृदयता, निष्पक्षता, तटस्थता, सहालु- 
भूति व आत्मीयता तथा मोह व ठप का निराकरण, समभाव के 
आधार-मूलक तत्व है । 

(६) समन्वय का आधार सत्य हो, तथा समन्‍्बय सत्यासत्य 
के बीच नहीं, सत्याशों फे बीच हो, तभी बह उपादेय है, अन्यथा 
देय हे । 

(१०) नर-नारी-सममाव प्रकृति-सम्मत सत्य है। उसके बिना 
समभाव अपूण है, सदोष है । 

(११) भय और प्रलोमन के आधार पर सदाचार को टिकाना 
बालू को नींब पर महल खड़ा करने का निष्फल श्रयास करना है। 
मनुध्य के ही स्वभाव में तथा व्यक्ति व समाज के जीवन में सदाचार 
के मोलिक कारण विद्यमान हैं । 


(१२ बुद्धि-बिवेक का आत्म-बिश्वास-पूर्णो उपयोग करते हुए, 
शब्द-प्रमाणवाद के चंगुल से बचे रह कर, तथा महापुरुषों ब 
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मनीषियों के बचनों या उपदेशों कों तथा शा्रों के कथनों को प्रति- 
छत गवाह के रूप में मान देते हुए, खुली दृष्टि से, पर स्व! में 
अहकार रखे बिना, विचार करने का मागे भ्रष्ठ है । 


(१३) बुद्धि-विवेक के उपयोग में तके व श्रद्धा का साम्जस्य 
हो, यह उचित ही है। न तके को इतना अधिक मूल्य मिले कि वह 
कुतके बन जाए, न श्रद्धा को इतना मान मिले कि बह अधक्रद्धा मे 
परिणत हो जाए, यह सतकता बहुत आवश्यक है । 


(१४) सागोपाग विदलेषण द्वारा सर्वा गीण चित्रण, अधिका- 
घिक अ्रपेज्ञाओं ब॒दृष्टि-कोणों से वसस्‍्तु-विचार, दूसरों के हृदयों मे 
बेठ कर उनकी अनुभूतियों के साथ तादात्म्य-स्थापना, सापेक्षवादी 
विचारणा के मोलिक तत्व है । 

(१४) ऐतिहासिक व तुलनात्मक अध्ययन की संयुक्त बेज्ञानिक 
प्रक्रिया बस्‍्तु-विचार के लिए नितान्त आवश्यक है । 

(१६) रबड की तरह शब्दों की या उनके अर्थों की खींचातानी 
से समन्वय का प्रयास करना छल है, शब्द-जाल मात्र है । 

(१७) अत से बचते रह कर मध्यम-मा्गें पर चलना और 
वहीं आदशे को प्रेरणा पाना अ्रेप्ठतम हे | 

(१८) आँखों के आगे सदेव आदशे या अपने रास्ते की मंजिल 
रहे जो थकने पर हिम्मत दिलाए, निराश होने पर आशा का संचार 


करे, गिरने पर सभाले, यह बहुत आवश्यक है । साध्य कभी आंखों 
से ऑंमकल न हो । 
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(१६) आदरशैी स्पष्ट तथा बुद्धि-बिवेक-सम्मत होना चाहिए, बह 
हवाई या अटापटा न होना चाहिए, अनुकरण व मार्गेशमन को 
प्रेरक सामग्री उसमे होनी ही चाहिए । 


(२०) कल्पना ओर आदरशे में कोई अन्त बिरोध नहीं है, 
बल्कि दोनों की मेत्री है। पर आदशे कल्पना की सगति से न बिगड़े 
इसके लिए आवदहयक है कि कल्पना सजीव हो, सक्रिय हो, सविवेक 
हो, सुन्दर होः। 

(२१) आदश ओर व्यवहार मे समन्वय हो, बल्कि दोनों एक 
रूप हों, व्यवहार सदेव आदशोन्मुखी हो और आदशे सरैब व्यवहार 
का प्ररक् व सार-प्रदशेक हो । ह 


मूल प्रश्न--उक्त सत्रों मे फेरफार कर सूत्रों की सख्या मे हम 
वृद्धि ब कमी कर सकते हैं। यही नहीं, जिन तीन मूढताओं व छह 
लजञ्ञजणों की हमने विषद्‌ व्याख्या की है, वे भी नपी-तुली नहीं है । 
वास्तव मे बिषय को समभने के लिए ही यह निरूपण है ओर इस 
अपेक्षा से सर्या या नाम का लेकर पक्ष या विपक्ष का आग्रह करने 
मे कोई सार नहीं है। यही दृष्टि देने के लिए कुछ दूसरे ही नाम 
देकर कम-ज्यादह मूढताओं व लक्षणों का निरूपण भी किया जा 
सकता है | मूल भ्रइन यहाँ यही है कि विचार-सरणि कंसी हो, या 
सोचने-विचारन का तरीका क्या हो ९ इस प्रइन का उत्तर देना दी 
यह बताना है कि सम्यग्दशेन या सत्य-ह॒ष्टि क्‍या है ? 


प्रश्न--सम्यर्दशेन के शाख-प्रणीत अष्टागों का आपने कोई 
उल्लेख या संकेत नहीं क्रिया है | क्‍यों ? 
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उत्तर--सुख्य कारण दी हैं। एक तो यह कि इन अछक्कों के 
पीछे सम्यग्दशैन की मान्यता श्रद्धान के रूप में है. जब कि हम ऐसा 
मानते हैं ओर बिशद्‌ व जिस्तृत तात्त्विक विवेजन के उपरान्त सुरपष्ट 
भी कर चुके हैं, कि सत्य या सम्यक्त्व की प्रथम श्रेणी के रूप में 
सम्यग्दशेन वास्तव में श्रद्धाल नहीं, बिवेक हे। बिवेक को ही खत्य- 
दृष्टि कहा जा सकता है | वही आत्म-स्थित प्रकाश है। उसे मन का 
उजियारा भी कह सकते हैं। विचारणा, गवेषणा, चिंतन, निरीक्षण, 
परीक्षण, अनुसन्धान, खोज. मनन, विश्लेषण, विवेचन, दशेन, 
कुछ भी कह लीजिए, वह सम्यक्‌ रूप से हो तो वही सम्यग्दशैन है । 


निरचय ही यही सम्यक्त्व का प्रवेश-द्वार है। श्रद्धानया श्रद्धा तो 
बाद की चीज है। पहिले विचार या चिंतन, फिर निर्णेय ओर निर्णीत 
के प्रति श्रद्धा, यही सम्यक्त्ब-महण का क्रम दे । सबसे पहिले व 
सबसे महत्त्वपूर्ण है दृष्टि की निर्मेलता, विचार-भावना की शुद्धि | 
यह न हो तो चारों ओर अधकार ही अंधकार है, और फिर अघेरे 
मे कुछ भी क्‍यों न हाथ आ जाय, उसका कोई मूल्य या सदुपयोग 
नहीं है । वहा ठोकरें ही ठोकरे हैं सो अलग । पहिले चाहिये रोशनी, 
फिर हू ढ़ने पाली नजरें दूढ ही लेंगी सार तत्व । यह रोशनी यह्दी 
है जिसे हमने सम्यम्द्शेन की संज्ञा दी है| इस तरह यहा सोलिक 
आधार को लेकर ही मतभेद हे। दूसरा कारण यह है कि इन 
अष्टागों में श्रद्धान की मर्यादा का भी अतिक्रम हो गया है ओर इस 
तरह सम्यग्दशेन को श्रद्धान मान कर भी यहाँ अन्तर-वेषम्य है। 
उपगृहन, स्थितिकरण व ॒प्रभावना, ये तीनों क्रय किसी भी तरह 
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श्रद्धान के अतर्गत नहीं आ सकते | बे तो चरित्र या सम्यकचारित्र्य 
के विषय हैं याहो सकते हैं। यह ठीक है. कि श्रद्धान होगा, 
तभी उपगृहन होगा, तमी स्थितिकरण किया जायगा ओर तभी प्रभा- 
बना की जा सकेगी, पर यह तो काये-कारण सम्बन्ध है श्रोर इस पर 
से ही उन्हें श्रद्धान के अन्तगंत नहीं लिया जा सकेगा। श्रद्धान के 
बिना आचरण असम्भव है तो क्या आचरण श्रद्धान की ही भीतरी 
चीज्ञ है ? फिर तो सम्यक्‌चारित्र अलग न रहेगा, सम्यग्दशेन मे ही 
समा जायगा, जो नितान्त अमपूण दे । इस तरह इन दो कारणों से 
हमने इन आठ अरगों को कोई प्रधानता नहीं दी है ओर फिर इन दो 
प्रधान कारणों से ओर भी छोटे-मोटे अनेक कारण फूट ही निकले हैं। 


प्रश्न---धास्तव में सत्य या सम्यकत्व एक ओर धखणड तत्व है, 
अत इतनी बारीकी से इन अड्डों का देखना कया उचित है ९ 


उत्तर--सचमुच सम्यक्त्व एक ओर अखण्ड हे, पर 


इसे या इसके विषय को ठीक-ठीक समझने के लिए दशेन, ज्ञान व 
चरित्र, इन तीन ओणियों या अड्भों मे उसे विभक्त किया गया है। 
इस अपेक्षा से इतनी सावधानी तो होनी ही चाहिए कि भले ही इनके 
बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखाएं न खींची जा सकें पर जहॉ तक बन 
सके, एक दूसरे की सहज विवेक द्वारा सम्मत मर्यादाओं का उल्लधन 
न हो, ये एक-दूसरे को न ढकलें, बल्कि अपनी-अपनी जगह ही ये 
स्थित रहें। ऐसी सतर्कता न रखी जायगी तब इस विभाजन का 
मूल्य क्या रह जायगा ? अत. सम्यरद्शेन के अज्लों को लेकर यह 
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विचार-भेद नितान्त आवः्यक है, अन्यथा विचारों में अराजकता 
व्याप्त हो जायगी | 


प्रश्न--ईन अष्टागों मे पहिले चार अग वेयक्किक हैं, बाद के 
चार अग सामाजिक हैं, इसलिए चारित्र्य के अतर्गेत हों तो ये बाद के 
चारों ही सामाजिक अग हों, पर आपने इनमे से तीन को ही चारित्र्य 
का विषय माना है। क्‍यों ९ 


उत्तर--बेयक्तिक या सामाजिक भेदो का यही अर्थ है कि 
पहिले चार अग स्वापेक्षित हैं, बाद के चार अग परापेक्षित हैं, न 
कि यह कि पहिले चार अंग श्रद्धान का विषय हैं ओर शेष चार अग 
आचरण का विषय हैं | स्व? को लेकर श्रद्धान भी हो सकता है ओर 
आचरण भी । इसी तरह 'पर? की अपेक्षा से भी श्रद्धान व आचरण 
दोनों ही हो सकते हैं । यहाँ स्वापेज्षित चार अगों मे आचरण जेसी 
कोई भी चीज़ नहीं है, चारों ही श्रद्धानमूलक है, पर परापेक्षित चार 
अंगों मे यह समता नहीं है। उनमे 'वात्सल्य”ः भावनामूलक या 
श्रद्धानमूलक है, शेष तीन--उपगूहन, स्थितिकरण ब॒प्रभावना-- 
आचरणमूलक हैँ । इस तरह व्यष्टि-समष्टि की अपेक्षा से इन 
धष्टांगों के चार-चार अगों के दो विभाग हैं, पर श्रद्धान-आचरण 
की अपेज्ञा से यहाँ जो दो विभाग है, उनमें एक में पांच अग ओर 
दूसरे मे तीन अग हैं । 


प्रश्न--आखिर आप सम्यग्दशेन, सम्यग्झान व सम्यग्चारित्र 
का क्या क्रम स्थित करते हैं और श्रद्धान को यहा कहां रखते हैं ९ 
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उचर--क्रम सीधा-साधा है । पहिल्ते सस्यग्दशेन या सम्यक्‌ 
विचार-टृष्टि है ही। फिर, विचार-चिंतन के परिणाम-स्वरूप निशेय 
है। बही सम्यग्ज्ञान है। अत में तदनुकूल आचरण या सम्यक्‌- 
चारित्र । देखो, चनो ओर फिर उस पर चलो, यही क्रम है। यहाँ 
जो निर्णय है, निर्णीत के प्रति श्रद्धा उसके साथ ही है। मार्गे- 
निर्वाचन के अतर्गत ही श्रद्धा हे। इस तरह श्रद्धान_सम्यग्दशन के 
साथ जुडा है, वह अलग नहीं हे । ज्ञान ओर श्रद्धान, दोनों की 
उत्पात्त एक साथ दशेन में से होती है। सम्यग्दर्शन को श्रद्धान 
मानने की विचारधारा के अनुसार भी श्रद्धान (सम्यर्दशेन) और ज्ञान 
(सम्यगज्ञान) का उदय एक ही साथ एक ही समय होता है | इस तरह 
जहां तक क्रम का सम्बन्ध है, यहाँ भी यही क्रम हैे-दर्शेन 
ज्ञान चारित्र। बस, अन्तर इतना ही है कि यहाँ श्रद्धान दशेन 
के आसन पर नहीं बेठा है, वह ज्ञान मे ही समाया हुआ है। 


प्रश्न-- क्या ज्ञान व श्रद्धान चिर-सगी है ९ 


उत्तर--नहीं, वे तमी सगी हैं । जब ज्ञान सम्यस्ज्ञान हो, या यू" 
कहिए कि जब उसके पीछे सम्यग्दशेन हो। जिस ज्ञान के पीछे 
सम्यग्दशेन नहीं हे, बह वस्तु-स्थिति की दृष्टि से सत्य या यथाथथ होने 
पर भी सम्यरज्ञान नहीं कहा जा सकता, ओर उसके प्रति श्रद्धान 
नहीं हो सकता । हों, अधश्रद्धा हो सकती है। दूसरे शब्दों मे हम 
कह सकते है कि अधश्रद्धा या अ-विचारानुमोदित श्रद्धा का विषय 
सम्यकज्ञान नहीं, मिथ्याज्ञान ही है । अत. कोई व्यक्ति शब्द-प्रमाण- 
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बाद के आधार पर या परम्परा व संस्कारों के कारण ही किसी मत 
या सिद्धान्त में विरवास करे तो यहा अधश्रद्धा है ओर उसका ज्ञान 
मिथ्याज्ञान है। इस तरह यह स्पष्ट है कि ज्ञान का सम्यक्‌ रूप ही 


श्रद्धा व विवेकसम्मत श्रद्धा के साथ है, अथवा सम्यकज्ञान के 
अन्तर्गत ही श्रद्धान व ज्ञान सदा सगी हैं। 


हे का 

दशन-विशुद्धि-- 

दृष्टि मूढताओं से मुक्त तथा सम्यग्दशेन के लक्षणों से युक्त हो, 
यही दर्डान-विशुद्धि या सम्यग्दर्गान की अवस्धा है, जहा सर्वेत्र प्रकाश 
है, आत्मसतोष है । यहा जीवन-ज्योति सदा ही जगमगाती रहती है ओर 
विवेक के नेत्र कभी नहीं मु दते है । यहाँ दृष्टि निर्मेल हे, भागे सुम्पष्ट 
है। कुछ निरिचत विचारों की अपेक्षा या उनका आग्रह यहाँ कदापि 
नहीं है । यहाँ प्रतिष्ठित है सच्चाई, ईमानदारी और नेक-नियती | 
इस तरह सम्यग्दर्शन एक सतत्‌ प्रवाहशील व प्रगतिशील बिचार- 
धारा है. जिसमें रहने वाला ज्ञान-रूपी जल सदैव शुद्ध, पत्र, 

लिप कदम किए 3० पजीिब4पप 22 अंटीफ मी 22 2 20 47: ५:53 की व की 4 

स्वास्थ्यप्रद व अम्ृतमयी है, परम हितकारी ब कल्याणप्रद है । उस 
0/2क3002% 06000: 4:7:5 /स अकाल 5 20/00/4200: 204 444 785. 
विचारधारा की गगा में सच्चे हृदय से नहाना ही सम्यकचारित्र है 
जो जीबनोत्कषे की कु जी है। सम्यर्दर्शन को श्रद्धान मानना अथबा 


श्रद्धा या भक्ति मानना अमपूे है । सत्य-दृष्टि ही सम्यग्दर्शन है। 


इसके बिना ज्ञान व॒ चारित्र का कोडी बराबर भी मूल्य नहीं है। 
भक्तियोग, ज्ञानयोग व कमेयोग, ये तीनों ही योग निरथक हैं. यदि 
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इनके साथ सम्यग्दर्शन का दृष्टियोग नहीं है। यह दृष्टियोग योगराज 
है जिसके बिना योग-सावना एक बिडस्बना मात्र हे । सम्यग्दर्डान 
या सत्य-दृष्टि के बिना श्रद्धा या मक्ति, चारित्र या कम, सब व्यथें 
हैं। सम्यग्दर्शन ही सवे-प्रधान है। यह एक असूल्य सपदा है, ए* 
चिर-सजीव जीवन-दर्शान है, आत्म-दर्शन है, ओर इस दर्दान की 


विशुद्धि ही परम आदर्श है, परम श्रद्धेय है, वही आत्म-निमज्जन व 
आंत्मोन्नति का मूलाधार है। 
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